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8 राष्ट्रीय दौक्षिक अनुसंघात-और प्रशिक्षण परिषद्‌, [983 


प्रकाशन विभागं' में, सचिव; राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, 
श्री अरविंद मार्गग नई दिल्‍ली-]006 द्वारा प्रकाशित तथा भयूर प्रेस, 
27-डी, एल. एफ, इंडस्ट्रियल एरिया, तजफगढ़ रोड, नई दिलली-]00|3 में मुद्रित । 


कतज्जंता-ज्ञापन 


राष्ट्रीय ऐैक्षिक अनुप्तंधात और प्रशिक्षण परिषद्‌, केन्द्रीय शिक्षा तथा संस्कृति की 
राज्य मंत्री और शिक्षा के उपमंत्री द्वारा परिषद्‌ के कार्यों में गहरी रचि लेने के लिए उनके 
प्रति धत्यन्त क्ृतज्ञ है। परिषद्‌ उन सभी विशेषज्ञों के प्रति आभारी हैं जो इसकी विभिस्न 
समितियों में रहकर अपना बहुमूल्य समय इसके कार्यों के लिए देते रहे हैं और अतन्य कई 
प्रकार से परिषद्‌ की सहायता करते रहे हैं । परिषद्‌ उन सभी संगठतों और संस्थाओं, विश्षेप 
रूप से राज्य-शिक्षा-विभागों और राज्य शिक्षा संस्थानों तथा राज्य शेक्षिक अनुसंधान एवं 
प्रशिक्षण परिषदों के प्रति भी क्ृतज्ञ है, जिन्होंने इस़के कार्यफलापों को चलाए रखने में 
सहयोग दिया है। परिषद्‌ यूनेस्को, यूनीसेफ़, यूं० एन० डी० पी० और ब्रिटिश काउंसिल का 
भी सधन्यवाद आभार स्वीकार करती है, जिन्होंने इसे सहायता प्रदान की है । 
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राष्ट्रीय शक्षिक अनसंधान 
ओर प्रशिक्षण परिषद्‌ : 
भूमिका एवं संरचना 


भूमिका ओोर फाय-्यापार 


भा में स्कत स्तर की शिक्षा को 

गुणवत्ता को सुधारने के निमित्त, 
पक्षणिक आवश्यकताओं क्रो आपूर्ति 
कराने के लिए। भारत प्रकार ने 
एक्षिक एवं व्यावसायिक प्रार्ग-दर्शन 
बव्यगो ([994), राष्ट्रीय धरुतियादी 
शिक्षा संस्थान ([[955), राष्ट्रीय दृषय- 
प्रव्य॒गणिक्षा संस्थान [959), 
माध्यमिक शिक्षा प्रतार कार्यक्रम 
निदेशालय (]959) आदि जत्ते णो 
अनेक विशेषीक्ृत संस्थान बना रहे थे, 
उतको मिला करके | पिताबर 
[%॥ को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
और प्रशिक्षण परिषद्‌ (एत० सी० ई० 
आर० टी०) की स्थापना की गई थी | 


राष्द्रीय एऐक्षिक अनुमंधात और प्रशिक्षण परिषद्‌ संस्था पंजीकरण अधिनियम 
(!860) के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन है। यह प्िक्षा और संस्कृति मंत्रालय के 
शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। स्कूल स्तर की शिक्षा में अपनी नीतियों एवं 
अपने कार्यक्रमों को बनाने और लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय एन ० सी ० ईं० आर० टी० 
की विशेषज्ञ शिवाओं का लाभ उठाती है। परिषद्‌ का वित्त पोषण पूर्णतः: सरकार करती है । 
संस्था की विवरणिका के अनुसार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रषिक्षण परिषद्‌ के उद्देष्य 
हैं--शिक्षा, विशेषकर स्कूल स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय को 
अपनी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में सलाह तथा सहायता प्रदान 
करना 


कार्यक्षम एवं गतिविधियाँ 
प्रन उद्‌देशयों की प्राप्ति के लिए परिषद्‌ निम्नलिखित कार्यक्रम और गतिविधियाँ 
चलाती है : 
(क) सकल स्तर की गिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान करती है, अथवा करवाने के 
लिए सहायता देती है, उसे बढ़ावा देती है और उनमें समन्वय करती है । 
(ख) सेव[-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण, विशेषकर उच्च स्तर के प्रशिक्षण 
आयोजित करती है | 
(ग) शैक्षिक पुनर्रचता में लगे हुए ध्षस्थानों, संगठनों, और माध्यमों के लिए विश्तार 
सेधाओं का आयोजन करती है । 


(घ) ग्रुधरी हुई शैक्षिक विधियों, अभ्यासों और अभिनव परिवतंनों फों विकत्तित 
करती है और उन पर प्रयोग करती है । 


(2) शैक्षिक जानकारी को एकत्र करती है, उन्हें सम्पादित करती है और फिर उन्हें 
प्चारित-प्रम्नारित करती है। 


(घ) स्कल-णिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए बने कार्यक्रमों को विकसित करने 
अथवा लागू करने में राज्यों एवं राज्य-त्तर के संस्थानों, संगठनों और माध्यमों 
की सहायता करती है । 


(छ) यूनेस्को, यूनिसेफ़ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य देशों के राष्टीय स्तर के 
शैक्षिक संस्थानों की सहयोग प्रदान करती है । 


(ज) अन्य देशों के शैक्षिक कमियों को प्रशिक्षण एवं अध्ययन की सुविधाएँ प्रदान 
'करती है। 


(झ) अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय प रिषद्‌ के शैक्षणिक शाचिबालय के रूप में कार्य 
करती है । 


अनुसंधान 


शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में, राष्ट्रीय परिपद्‌ के प्रयाप्त रहे हैं कि ऐसे कार्य क्रम और 
कार्यकलाप शुरू किए जाएँ और उन्हें बढ़ावा दिया जाए जो अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने 
के लिए शैक्षिक प्रणाली में अपेक्षित परिवत॑न लाने दाले हों। ऐसे कार्यक्रम शिक्षा प्रणाली के 
लिए प्रासंगिक होते हैं और भारत में शैक्षिक शोध के क्षेत्र में नेतृत्व की व्यवस्था प्रदान 
करते हैं | 


रा० एै० अ० और प्र प० अनुसंधान के लिए बाहर की संस्थाओं को वित्तीय 
सहायता भी प्रदान करती है। वरिष्ठ और कनिष्ठ फ़ेलोशिप प्रदान कर यह अनुसंधान को 
बढ़ावा देती है ताकि शैक्षिक समस्याएँ ढूढ़ी जा सकें और तिपुण अनुसंधान कमियों का दल 
बनाया जा सके। व्यवितगत रूप से शोध करने वालों, सकल शिक्षकों, विश्वविद्यालय के 
ग्रक्षणक कमंचारियों और शैक्षिक अनुप्धात की संस्थाओं को वित्तीय सहायता और 
शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। पीएच० डी० के अच्छे प्रबन्धों को प्रकाशित 
करवाने के लिए परिषद्‌ वित्तीय सहायता भी देती है । 


शैक्षिक सुविधाओं और आवश्यकताओं से सम्बद्ध आधार सामग्री उपलब्ध कराने के 
लिए समय-समय पर रा० शै० अ० और प्र० १० शैक्षिक सर्वेक्षण भी कराती हैं। आधार 
सामग्री के प्रक्रियन और भंडारण के लिए परिषद्र्‌ के पास कम्प्यूटर टमिनल है | 


! 


धिकात्त 


शिक्षा में विकासात्मक गतिविधियाँ परिषद्‌ के कार्य का प्रमुख भाग हैं। परिषद्‌ स्कूल- 
शिक्षा की परिवतनश्गील पद्धति की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों के विकास और पाद्य- 
पुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं, छात्रों की अभ्यास-पुस्तिकाओं एवं पुरक पठनं-पाठन सामग्री के 
निर्माण का कार्य हाथ में लेती है । यह कार्य सदा चलता रहता है । रा० शै० अ० और प्र० 
प० उत्कृष्ठ शिक्षण-सामग्री, शिक्षण-साधनों, विज्ञान किटों, प्रयोगशाला उपकरणों, शैक्षिक 
फिल्मों, वीडियो कैसेटों, रेडियों आलेखों आदि का निर्माण करती है और शिक्षण तथा 
मुल्यांकन की सुधरी हुई पद्मतियों पर कार्य करती है । 


रा० पी० अ० और प्र० प० अनीपचा रिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक कार्य क्रेमों की 
भी हाथ में लेती है ताकि शैक्षिक विकास के लिए अभिनव मार्ग कौशल को अपनाने के 
निम्ित्त पर्याप्त अनुभव उपलब्ध हो जाए । ऐिक्षा के व्यावसायी करण वाले कार्यक्रम के अंश 
के रूप में लाए जाने वाले कोर्सों के लिए पाठ्यक्रमों के विकास तथा पिक्षण-प्तामग्नी के 
निर्माण एवं व्यावस्तायिक सर्वेक्षणों के संचालन में परिषद्‌ राज्यों की सहायता करती है। 


प्रशिक्षण 


भध्यापकों को सतत रूप में सहायता पिलती रहे, इस उद्देध्य से सारे देश में 
स्थापित क्रिए गए प्रस्तार सेवा विभागों और केखों के साथ रा०५ ग़ी० अ० और प्र० प० 
गहत छूप से कार्य करती है। कक्षा में होने वाली पढ़ाई को सुधारते की दृष्टि से परिषद्‌ 
के क्षेत्रीय शिक्षा भहाविधालय और क्षेत्र कार्यालय प्रसार एवं अभिवव परिवर्तनों वाले 
कार्यक्रमों को प्रोत्याहित करते रहते हूँ | 


भारत के स्कूलों की पढ़ाई एवं व्यवस्था को सुधा रते रहने के विचार से परिषद्‌ 
महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आशोजन करने में पहल करती रहतो है। शैक्षिक संस्थाओं के 
प्रिसिपलों, अध्यक्षों, परामशंकों, कैरियर मास्टरों, अध्यापक-ग्िक्षकों, निरीक्षकों, अधीक्षकों, 
आदि के लिए परिणद्‌ तरह तरह के पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, प्रतियोगिताएँ भ्रौर सम्मेलन करती 
रहती है । 


प्रसार कार्यक्रम इन बातों से सम्बद्ध होते हैं--आंतरिक सुधार परियोजनाएँ, अच्छी 
स्कूल व्यवस्था, अभिनव परिवर्तनों को प्रोत्साहन, प्रभुख कामिकों के लिए राष्ट्रीम परिचर्चाएँ, 
राज्यों के अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन और 'राष्ट्रीय स्ामप्रियों की 
प्रदानियाँ | इस प्रकार के प्रसार के कार्यकलापों के अंतर्गत सभी 22 राज्य और 9 केन्द्र 
शासित प्रदेश आ जाते हैं। 


प्रकाषन एवं विक्रीर्णन 


रा० शै० अ० और प्र० प० कक्षा से (३ तक के लिए पाद्यपुस्तकें प्रकाणित 
फरती है। देश में स्कूल-शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिणा में अपने सामभ्र प्रयास्त के एक 
अंग के छप में यह अन्य प्रकार की अमुद्वित सागग्री का निर्माण भी करती है। राष्ट्रीय 
परिषद्‌ को पाशठ्यपुस्तकों, अभ्यास-पुस्तिदाएंँ और अध्यापक्-संदर्शिकाएँ अपने किस्म की 
आद्यणी-पुस्थकें होती हैं| परिषद्‌ के विभिन्‍्ग विश्ञागों हारा किए जा रहे शोध और विकास 
के कार्यों के फलस्वहप ही इस एुरसकों का आशधिर्शाव होता है । हिंस्दी, उर्दू और अंग्रेजी में 
प्रकाशित परिपद्‌ की पाठ्यपुस्तके और सम्बद्ध सामग्री देश के बिभित्त राज्यों और संघ 
शासित क्षेत्रों के अधिसंस्य स्कूलों में इस्तेमाल होती हैं। सभी राज्यों को यह सुविधा दी 
गई है कि वे इन पांझ्यपुस्तकों को चाहे झ्यों का त्यों लगा लें या अपनी आवश्यकताओं के 
हिसीझ से इन्हें अपने लिए अनुकूलित कर लें । 


शैक्षिवर जानकारी के बिफीर्णन के लिए परिषद्‌ चार प्त्रिकाएँ प्रकाशित ,करती है ! 
'प्राइमरो द्िक्षक क्षोर 'प्राुणर। ईी५९ प्राषणिक स्कूलों के शिक्ष कों के लिए सार्थक और 
आशाभक सामग्री प्रकाशित करती है | इस सामग्री को गीधे वाक्षा में इस्हेपाल किया जा 
बे ॥। भफ्नि हि के डे भ््न्न्‌ ञं ० |: ः ए ह हे ह ह 
सकता हैं। विज्ञान शिक्षा के विभिन्‍न पहलुओं, पर विचार-विमर्ण करने के वास्ते स्क्ल 
+ 


साइंस' खुले मंच के रूप में सामने आती है। 'जर्नल ऑफ द्वेडियन एजुकेशन! एक ऐसा मंच 
प्रदान करती है जिस पर सामपिक रूप से प्रचलित शेक्षिक समस्याओं पर विचार-विमर्ण 
करके शिक्षा में मौलिक विवेचना को बढ़ावा दिया जा सके। इंडियन एजुकेशनल रिव्यू के 
माध्यम से एक ऐसे मंच का तिर्माण किया गया है जहाँ शैक्षिक अनुसंधान और नव परिवतंन 
के क्षेत्र में किए जाने बाले अनुभवों का आदान-प्रदान होता है। एन० सी० ई० आर० टी० 
न्यूज्ञ लेटर परिषद्‌ की मुख पत्रिका है जो हर महीने प्रकाशित होती है | सभी क्षेत्रीय शिक्षा 
महा विद्यालय अपती-अपनी पत्रिकाएँ प्रकाशित करते हैं । 


मुल्यांक्षत एवं आवान-प्रदात कार्यक्रम 


पाठ्यपुस्तकों और सम्बद्ध सामग्री बाग निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन 
के लिए निकष, उपकरंण'और तरीके बनाए जा चुके हैं। गुणवत्ता की दृष्टि से मार्गदर्शी 
रेखाएँ और प्रणालियाँ त्तिष्तिचत की जा चुकी हैं । जित स्क्ूलों में ये पाठ्यपुस्तकें चलती हें 
वहाँ से अनुभव जन्य सुझाव मिलते रहते हैं जिनसे पाठ्यपुस्तकों का संशोधन-परिवर्धन होता 
रहता है । 

. हर साल राष्ट्रीय परिषद्‌ 550 प्रतिभा-छात्रवृत्तियाँ देने के लिए (इनमें से 50 
अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए होती हैं), कक्षा &, हा व शा में पढ़ने वाले छात्रों 
की भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत सभी भाषाओं में परीक्षाएँ लेती है। छात्रवृत्ति पाने वाले 
छात्र विज्ञान, गणित, अधवा सामाजिक विज्ञान में पीएच० डी० तक की पढ़ाई या अभि- 
मांत्रिको अथवा चिकित्साशास्त्र की व्यावक्षायिक पढ़ाई कर सकते हैं। 


शिक्षा की ग्रुणवत्ता को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों के निमित्त राष्ट्रीय 
परिषद्‌ को यूनेस्कों, यूनिसेफ़, यू- एन, डी, पी. और यू. एन. एफ, पी. ए. जैसी अंतर्राष्ट्रीय: 
संत्थाओं से सहायता मिलती रहती है। इन संस्थाओं द्वारा माँगे जानें पर, परिषद्‌ अपने 
शेक्षणिक कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय सभाओं, परिचर्चाओं, कार्यगोष्ठियों और सम्मेलनों में 


भाग लेने के लिए भेजती है। हसी प्रकार विदेशियों के लिए भारत में प्रशिक्षण की व्यवस्था 
भी परिषद्‌ करती है । 


शैक्षिक नवाचार और विकास के एशियाई केन्द्र के लिए राष्ट्रीय विंकास्त दल के 
सचिवालय के रूप में भी परिषद्‌ कार्य करती है। स्कल-शिक्षा के लिए विभिल देणों के साथ , 
भारत सरकार जो द्विपक्षी सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के समझौते करतो है उनके 
कायन्वियन के लिए भी परिषद्‌ मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करती है ! परिषद्‌ अन्य देशों 
के साथ शैक्षिक प्तामग्री का विनिमय करती है । 


संरचता ओर प्रशासन 


शष्ट्रोय गैक्षिक अनुसंधान और प्रष्रिक्षण परिषद्‌ की नीति निर्धारण की निकाय 
सामान्य निकाय (जनरल बॉडी) है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा मंत्री हैं और सच्ची राज्यों 
यत्तघ क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री उसके सदस्य हैं। इसके अलावा उसके अन्य सदस्य हैं--- 
विश्वविद्यालय अनुद्दान आयोग के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्रालय के सत्तिय, धार विश्वविद्यालयों 
के उपकुलपत्ति (हर क्षेत्र से एक एक), कार्यकारी समिति के सभी सदस्य (जो ऊपर नही 
गिताए गए हैं), और भारत प्रकार द्वारा समय समय पर नामजंद अन्य व्यक्तित जितकी 
संख्या बारह से अधिक नहीं होगी और जिनमें से कम से कम चार को स्कूल पिक्षक होना 
नाहिए । 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुप्तंघात और प्रष्िक्षण परिषद्‌ की सुख्य पारी निकाय परिषद्‌ 
की कार्यकारी सप्तिति है। कार्यकारी समिति में तिम्नलिखित आते हैं--परिषद के अध्यक्ष 
(पदेन) के छूप मे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (पदेल उप-अध्यक्ष ), 
शिक्षा मंत्रालय के उप मंत्री, शिक्षा मंभ्रालय के सचिव, परिषद्‌ के निदेषाक, विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग के अध्यक्ष, स्कूल-शिक्षा में गहरी रुचि लेने के लिए विख्यात चार शिक्षा- 
शास्त्री (जिनमें से दो को स्कूल-गिक्षक होता चाहिए), परिषद्‌ फे सह निदेशक, परिषद 
की संकाय के तीन सदस्य (जिनमें से कम से कम दो प्रीफेसर और विभागाध्यक्ष के स्तर के 
होने चाहिए), शिक्षा मंत्राज़्य का एफ प्रतिनिधि, और वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि 
(जो परिषद्‌ का वितीय रालाहुकार होगा) । 


कार्यकारी प्रमिति निम्तलिखित स्थायी सप्तितियों की सहायता से अपने कार्य करती 
है-- 

--कार्यक्रम सलाहकाद समिति 

“वित्त सप्रिति 

- स्थापता समिति 

--भवत्त और निर्माण समिति 

“शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति 

हि हि “पाक 

-“ क्षेत्रीय शिक्ष। महाविद्याज्नयों की प्रबंध प्रमितियाँ 

परिबव्‌ के मुख्यालय में आते हैं-- ([) परिषद्‌ का सचिवालय, और (2) लेखा 
शाखा । राष्ट्रीय श० अ० ओर प्र० परिषद्‌ के मुख्य कार्यकारी हैं--निवेशक, सतह निदेशक 


४] 


और सचिव जितकी तियुक्तित भारत सरकार करती है । वर्ष के दौराम इत पदों पर तीचे 
लिखे अधिकारी बने रहे : डा० शिवकुमार मित्र - तिदेशक (]8 अगस्त ]982 तक) । डा० 
त्रिलोकनाथ धर--सह निदेशक (]9 अगस्त 982 से कार्यकारी निदेशक) । श्री विनोद 


हि] 


कुमार पंडित, आइ, ए. एस,-सचिंव | परिषद्‌ के अधीन हैं-- (क) राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थान, (ख) चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, (ग) सोलह क्षेत्रीय एकक | 


राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान 


है 2. 


नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में निम्नलिखित घटक हैं जो अपने अपने 
विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, प्रसार, मूल्यांकन और विकीर्णत के कार्य करते 


. विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग 
, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग 


, अध्यापक-शिक्षा विभाग 


4, शिक्षण साधन विभाग 


5. मापन एवं मल्यांकत विभाग 


, प्रकाशन विभाग 
. वर्कप्रॉप विभाग 
. पुस्तकालय तथा प्रलेखघन एकक 


शैक्षिक मनोविज्ञान एकंक 


, शक्षिक और व्यावसायिक मार्गदशंतव एकक 

. नियोजन, समन्वय एवं मूल्यांकन एकक 

. राष्ट्रीय प्रतिभा थोज एकक 

. जनसंण्या-शिक्षा एकक 

. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति णिक्षा एकक 
. सर्वेक्षण और आधार-सामग्री प्रक्रिया एकक 

, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एकक 

, शिक्षा का व्यावसायीकरणं एकक 

, णिशु अध्ययन एकक 


9. स्त्री-शिक्षा एकक 

20. पत्निका प्रकोष्ठ 

2[. प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम प्रकोष्ठ 

20, समुदाय शिक्षा और प्रतिन्नामिता भ॑ विकासात्मक गतिविधियाँ प्र कोष्ठ 
23, प्राथमिक पाठयत्रम विकास प्रकीष्ठ 

24. पादठयत्रम वर्ग 

25, अनोपचारिक शिक्षा वर्ग 


26. प्रगार एकक 


गई दिल्ली में गान |973 ई७ में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के वी रथापत्रा वी गई थी 
ताकि णिक्षा के प्रगा* के लि ॥ संगाश शध्यमगों के इस्‍तेगाल के वास्ते रूपात्क्रताओं का 
विकास विया जा रके । शलजिक पिलछा। के तिर्गाण, * यो का मैक्रसों के विकास ओर यम्बद्ध 
णेक्षिक सागग्री के उत्पादन जैसे छेतो में यह तोड़ अनु लात ओर विकास के वार्य करता हैं। 
शैक्षिक दूरदर्शन और स्कूल के प्रसारण-कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के आयोजन भी यह कोंद्र 
करता है | 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय और क्षेत्र एकफ 
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय नीच लिखे स्थातों पर हैं--. 
“अजमेर गोपाल 


““शुवनेएव्र - “मैसूर 


इन महाविद्यालयों में निम्नलिखित कोर्सों की व्यवस्था है--- 
“बी ए (आनर्स) बी. एड. 

बी. एससी. (आने )/(पास]) बी. एड. 

+-बी. एड्र. अ [ट्गें (तीमेंट री/रोवांडरटी एजुकेएन ) 

- थी. एड साइंस (एलीमेटरी/संकंडरी एजुकेशन ) 

-्यी, एड. ( एग्रीकल्च र/का पर्स/सो शल साइंस ] 


“बी. एड, (इुं ग्लिश/हिन्दी/उर्द ) 


“बी. एड. (समर स्कूल-कम-कारेस्पांडेंस कोर्स) 
“एएम. एड. (एलीमेंटरी/शेवाइटी एजुकेशन) 
-“:एम, एसी. एड. [ फ़िजिक्स/कैमिस्ट्री/मैथेमेटिवस | 


--पीएच. डी. (एजुकेशन ) 


अजमेर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में केवल चार वर्षीय बी. एससी. बी. एड. 
कोर्स की व्यवस्था है जबकि भुवनेए्वर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में लाइफ साइंसेज़ में 
एम, एरासी, एड. का प्रबंध है और मंसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में फ़िज़िक्स, 
कंमिस्ट्री और गैथेगेरिषस में एप, एससी. एड. का प्रवंध है। चारों क्षे. शि. प. में 
पीएच. डी. और एक वर्षीय बी, एड. तथा एम. एड. कोर्सो की व्यवस्था है । 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय आवासीय मंरथान है और इनमें प्रगोगशालाओं, 
पुस्तकालयों और अन्य सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था है|. इन गह्ा विद्यालयों में बहुद्देशीय 
प्रदर्शन स्कून भी हैं जहाँ तई विकसित शिक्षण पद्धतियों वो व्यावहारिक तोर पर कक्षा 
स्थितियों गें जाँचा जाता है । 


निम्नलिखित स्थानों पर सोलह क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है ताकि राज्य 
शिक्षा प्राधिकरणों एवं सवाल शिक्षा के लिए काम बार रहे राज्य स्तर के शैक्षिक संस्थानों के 
साथ प्रभावी स॒म्पक बताया जा सके -- 


|. अहमदाबाद 9, पुणे 

2, इलाहाबाद [0, वंगलूर 

3. कलकत्ता ||. भुवनेश्वर _ 
4. गीहाटी ' [2. भोपाल 

5. चंडीगढ़ |3. मद्रास 

6. जयपुर | [4, शिल॒झ - 
7. त्रिवेद्रम [5, श्रीनगर 
8, पटना - 6, हेदराबाद 
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वष के उहण 


बनीय कार्य 


सत्र ।%।| में स्थापित राष्ट्रीय 
पक्षिक अनुरंधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌ ने अपने जीवन के बीस वर्ष 
पूरे कर लिए और स्कूल-गिक्षा के 
गुणात्मक मुधार के लिए अनुसंधान, 
विकास, प्रशिक्षण एवं प्रसार के अपने 
तीसरे दशक में प्रवेश किया। ये 
गर्यकल्षाप गक्षिक विकास से साथ 
राज्य शिक्षा विभागों, राज्य स्तर के 
तंस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य 
मंगठनों के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थान के विधिन्‍्त विभाग, क्षेत्रीय 
शिक्षा महाविद्यालय एंवं क्षेत्रीय एकक 
पर रहे हूँ । वर्ष के दौरान परिषद्‌ ने 
स्यूत प्रणाली को प्रत्यक्ष ताभ पहुँचाने 
बाले अनेक कार्यक्रमों में अपने को 


लगाए रखा । वर्ष को कुछ उत्लेखतीय 


उपत्ब्धियों को प्रहाँ संक्षिप्त रूप में 
दिया जा रहा है | 


पाठ्यक्रम विकास 


स्कूल पाठ्यक्रम के क्षेत्र के रूप में सामुदायिक कार्य की योजना के बारे में विस्तृत 
रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से एक समिति बनाई गई । समिति की कई बेठकें हुईं । आशा है 
कि समिति एक व्यापक आलेख तैयार कर लेगी जिसे सामुदायिक सेवा की पुस्तिका के रूप 
में छापा जाएगा । 


सामाजिक विज्ञात एवं मानविकी 


कक्षा [४-४ की उर्दू भाषा की पाठ्यपुस्तकें और पाठ्यचर्याएँ तैगार करने का काम 
रा० एऐ० अ० और प्र० प० ने पहली बार हाथ में लिया । इस उददेएय से एक उर्द समिति 
बनाई गई जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर गोपीचंद नारंग हैं । रामिति में पाँच अन्य सदस्य भी हैं | 


परिवेत् शिक्षा 


इस क्षेत्र में जो कार्यक्रम हुए उनमें ये शामिल हैं--प्रभावपूर्ण तरीके से परिवेश के 
माध्यम से विज्ञान पढ़ाने के लिए स्थिति-निधरण की कार्यगोष्टठियाँ; परिवेश प्रबंध संगठन' 
प्र एक परिसंवाद; परिवेशीय अध्ययत पर एक पाद्यपुस्तक का तिर्माण; और परिवेशीय 
शिक्षा पर प्रदर्ण-सामग्री । 


मल्यों का स्थिति-निर्धारण 


छात्रों और शिक्षकों में वांछित पृत्पों को जगाने के लिए अपेक्षित्त सामग्री के विकास 
की दृष्टि से शिक्षा में मूल्यों के स्थिति गिर्वारिण में विज्ञान वी शूमिका पर एक परियोजना 
णुरू की गई | इसके लिए एक समित्ति बनाई. गई है जो विज्ञान और पुल्यों के आपसी गंबंधों 
का पता लगाएगी तथा शिशुओं में म॒ल्यों के विकास के लिए विज्ञान शिक्षा वो निमित्त 
बनाने के उपाय ढूँढ़ेगी । 


विज्ञान एवं गर्णित 


भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और ब्रिटिश काउंशिल के मश्य हुए एक समझौते 
: के अंतर्गत, रा० शैं० अ० ओर प्र० प० दो परियोजनाएँ शुरू कर रही है--() अखिल 
भारतीय विज्ञान शिक्षा परियोजना, एवं [॥) अखिल भारतीय गणित शिक्षा परिप्रोजना । 
इन परियोजनाओं के अंतर्गत यूनाइटेड किगडम में उच्च प्रशिक्षण के लिए विभिन्‍न राज्यों 
आर सच क्षेत्रों के सेकंडरी स्क्रल शिक्षकों एवं अध्यापक्र-शिक्षकों के लिए विज्ञान की |8 
और गणित की 23 छत्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराई जाएँगी । 


राष्ट्रीय धिज्ञान प्रवशनी 


वालवात्ता में |0 से 6 तवम्बर |982 के बीच बारहवीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनो 
आपोजणित की गई | इस वर्ष की प्रदर्णी का विपय था- विज्ञान एवं सापुदायिक विकाश । 
इस प्रंदर्शती में चार सी से भी अधिक स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने हिस्मा लिया और 60 
प्रदर्ण दिखाए गए । प्रदर्शनी का जोर इलेक्टरोनिवस, सेटेलाइट, विज्ञान प्रदर्ण, अंतरिक्ष की 
खोज आदि पर था | 


विज्ञान क्लब फिट 


रा० श० अ० और प्र० प० ने एक विज्ञान वज़ब किंट बताया है जिसमें औजारों, 
उपकरणों, प्राथप्रिक सहायता आदि कौ पचास चीजें हैं। इस किट को बनाते का उदुदेशय 
यह है कि इसकी चीजों की मदद से बच्चे एवं अध्यापक नुमाइण के लिए विज्ञान-प्रदर्श बना 
सकें | विज्ञान वलव किट तेरह राज्यों को प्रेंट कर दिए गए । औजारों वाले किट के 
इस्तेमाल के लिए गाज्यों के प्रमुख कामिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य ते एक कार्यंगोष्ठी 
भी की गई | 


लड़कियों और स्त्रियों फी शिक्षा 


लड़कियों में गैक्षिक पिछड़ापन' की शोध परियोजना, जिसे यूनिसेफ़-पोषण मिला 
हुआ है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, विहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान 
और हरियाणा प्रदेणों में इस व भी चलती रही | यह |98। से चल रही है। इस अध्ययन 
का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि लड़कियों में नामांकन और पढ़ाई छोड़ देने की दर 
क्‍या है, छह से चौदह बर्ष की लड़कियों में दाखिला न लेने और पढ़ाई छोड़ देते के कारण 
क्‍या हैँ और इन बुराइयों का उपचार क्‍या है। आडों राज्यों के कुल 27 जिले परियोजना 
के अंतर्गत आते हैं । 


पाठ्यपुस्तक-मल्य|कन 


पाठ्यपुस्तको के मूल्यांकन का कार्यत्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌ ने सन्‌ 98 में शुरू किया था जबकि राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से इतिहास और 
भाषाओों की स्कूली पाठ्यपुस्तकों को मृल्यांकित किया गया धा। मूल्यांकन फी मार्गदशी 
रेखाएँ और उपकरण बना लिए गए हैं | कार्यक्रम को लागू करने की विधि ढंढ़ ली गई है। 
इस कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में संस्थाएँ ढँढ़ 
ली हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ की अंग्रेजी, इतिहास, संस्कृत और 
हिन्दी को पाद्यपुस्तकों के मृल्यांकन का काम भी हाथ में लिया गया है । 


(4 


यूनिसेफ़ की परियोजनाएं 


यूनिसेफ़ को परियोजनाएँ राज्य प्िक्षा विभागों और राज्य स्तर के संस्थानों के 
सहयोग से कार्यात्वित की जा रही हैं। इत परियोजनाओं के लक्ष्य हैं--स्थातीय आवश्य- 
कताओं के अनुरूप पाद्यचर्या का विकेन्द्रीकृत प्रतिपादन; उन्हीं विपयों पर अनुदेशीय 
सामग्री का निर्माण जो समाज से सम्बद्ध हैं; अनौपचारिक परिवेश में स्कूल न जाने वाले बच्चों 
को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों में कुशलताओं का विकास; सामुदायिक विकास 
के लिए स्कूल को केन्द्रीय संस्थान के रूप में तैयार करने वाले उपायों का कार्यान्वयन । 


पाद्यक्रम नवीकरण 


प्राथमिक शिक्षा पाद्यक्रम नवीकरण यूनिसेफ़ की उत परियोजताओं मे से है जिन्हें 
देश के तीस राज्यों एवं संघ क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है । राष्ट्रीय स्तर पर परिषद्‌ इस 
परियोजना पर नज़र रखती है ओर राज्यों/संघ क्षेत्रों को मार्गदर्शन प्रदान करती है । 
भाषाओं, परिवेश अध्ययनों, स्वास्थ्य शिक्षा, गणित, सुजनात्मक अभिव्यवित एवं प्माजों- 
पयोगी उत्पादक कार्य के क्षेत्र में नीचे लिखे राज्यों में कार्यक्रम किए गए--मह राष्ट्र 
(7 से 22 जून 982 ) ; गुजरात एवं गोआ (25 से 30 जून 982); हरियाणा (2 से 7 
जुलाई 982 ); राजस्थान (2 से ।7 जुलाई 982) ; पंजाब (!9 से 25 जुलाई 982) 
और विहार (26 से 3। जुलाई ।982) । 


पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा 


यूनिसेफ़-पोषित परियोजना “पोषण, स्वास्थ्य-शिक्षां एवं परिवेश्ञीय स्वच्छता” को 
प्रारम्भ में केवल पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ही शुरू 
/ किया गया था। कितु इस वर्ष सात और राज्यों ने भी इसे अपना लिया है। ये राज्य हैं--- 
अप्तम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, थिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, और हरियाणा । 


प्रारम्भिक वोगवकालीन शिक्षा । 


शिशुओं को सँभालने के लिए जिस ज्ञान, समझ, कौशल और अधिवृत्ति की क्षरूरत 
होती है; उसमें पूर्व-प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों को निपुण बताने के लिए, अध्यापक 
प्रशिक्षण संस्थातों के अध्यापक-पिक्ष को के वास्ते एक-एक महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम किए 
गए जिनमें. उड़ीसा, कर्नाटक, त्तमिलताडु, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान के अध्यापक- 
शिक्षक सम्मिलित हुए | 


प्रारम्भिक शिक्षा के सावंजनोकरण का 
प्रबोधन एवं मूल्यांकन 


भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की परियोजना का प्रबोधन एवं मूल्यांकन 
करने के लिए उपकरणों की खोज कर ली गई और उन्हें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात 


| 


जाँचा-परखा गया । अब प्रयोग के तौर पर इनकी उड़ीसा, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान 
में भी जाँच की जाएगी | ये उपकरण औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों किस्म की शिक्षा 
प्रणालियों के लिए हैं । 


अनुसुचित जातियों की शिक्षा 


अनुसू वित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पाठयक्रम-निर्माण की उप- 
समिति की एक बेठक दिल्‍ली में जून [982 में की गई | पश्चिचम बंगाल के संथाल बच्चों के 
लिए अनुदेणीय-गामग्री के निएण के निमित्त कार्यकारी दल की एक ठौठक नई दिल्ली में 
| गे |0 सितग्यर ।982 तक की गई । उडीशा की साओरा जनजाति के बच्चों की कक्षा 
[[ की प्राइमर को अंतिम छप देने के लिए एक ओर वँठक नई दिल्‍ली में 6 से |0 सितम्बर 
982 तक हुई । 


प्रारम्भिक शिक्षा का सावंजनीकरण/ 
अनोपचारिफ शिक्षा 


धांध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जाप्पू एवं कए्गीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य 
प्रदेश, राजरथान जोर हण्णिणा के पिछड़े राग्यों के अनीपचारिक शिक्षा के प्रभारा अधि- 
कारियो का एक साममलन दिल्ली में 5 से 7 अगस्त तक हुआ । इसका उद्देश्य यह पता 
लगाना था कि अनोपचाश्कि शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की बया थश्थिति है। श्गमें 
विभिन्‍न राज्यों को उलझान वाली समस्याओं पर भी विस्तार से विचार किया गया । 


समाजोपयोगी उत्पादक काये 


समाजोपयोगी उत्पादक कार्य में लगे हुए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ग्रुजरात, 
तमिलताड, मध्य प्रदेण, महाराप्ट्र और लक्षद्वीप राः्यों के मुख्य कागियों को भाषणों, परि- 
चर्चाओं और स० उ७ वा के कार्यवलापों के माध्यम से अमुकू लित किया गया । 


शिक्षा का व्यावसायीकरण 


आंध्र प्रदेण, गुजरात, तमिणनाइ और दिल्ली प्रदेशों के प्रिसिपलों और मुख्य 
कामियों के लिए शिक्षा के व्यावगासीकरण शी अवूदूलन कार्यक्रा आयोजित विए गए। 
आंध्र प्रदेश, फतटिया, गोआं, तगिदनाइ और गहाराप्ट्र में ब्यानशानक लिपगों पर अल्प- 
कालिक अध्यापक प्रशि्ण हार्यब्रण क्रिए गगा। व्यायसाग्रिक ब्रिपयों में शिल्पविज्ञान, 
वाणिज्य, क्ृि और पेरामेदिकल विषयों को लिया गया था। 


अध्यापक शिक्षा 


राणए ० अ० और प्र० प० राभी स्तरों पर अध्यावक्त प्रशिक्षण की पाठ्यचयांओं के 
संशोधन-परिवर्धन के कार्य में लगी हुई है । इसके लिए वहू विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों 
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से चनिष्ठ सम्पर्क बनाए हुए है । बी० एड० की पाठ्यचर्या को संशोधित करने में औरंगा- 
बाद, नागपुर और बम्बई के विश्वविद्यालयों को मदद की गई | एशियाई और पैसिफिक क्षेत्रों 
के अध्यापक-प्रशिक्षण में लगे हुए अध्यापकों एवं शैक्षणिक कार्मिकों तथा विशेषज्ञों के लिए 
दिल्‍ली में 5 से |4 अप्रैल ]982 तक एक यूनेस्को क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में 
ग्यारह देशों के प्रतिनिधि आए । 


सतत शिक्षा के केन्द्र 


विभिन्‍न राज्यों में सदा चलती रहने वाली शिक्षा के केन्द्र विभिन्‍न शिक्षण पंस्थाओं 
मैं बताए गए हैं| इन केन्द्रों को चलाते में परिषद्‌ रामग्बद्ध राज्य सरकारों को सहयोग देती 
आ रही है । अभी तक 97 केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केन्द्रों द्वारा शिक्षकों के लिए 
चलाए जाने वाले सेवाकालीत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का खर्च रा० शै० अ० और प्र० १० तथा 
राज्य सरकार के धीच बरावर-बराबर बँट जाता है । 


अपंग बच्चों फे लिए एकीकृत शिक्षा 


अयंग बच्चों को शिक्षित करने में अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए, चारों 
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में युविधाओं बी व्यवस्था करमें का निर्णय राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ ते किया हैं। छह महीनों की अवधि वाला एक कोर्स भी 
बनाया गया है जिसमें महाविद्यालय के कुछ शिक्षक प्रशिक्षित होकर अध्यापक-प्िक्षक बनेंगे 
और अच्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। हर म्रहाविद्यालय अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता 
प्रदान करेगा | 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 


अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय सेवापूर्ष कोसं, 
संवाकालीन प्रशिक्षण, प्रसार, पन्नाचार कोर्स और कुछ अन्य विशेष कार्यक्रम नियमित रूप से 
चलाते हैं । अध्यापक-शिक्षा के अभिनव परिवतेन वाले और एकीकृत कोर्सो के कार्यक्रम इन 
महाविद्यालयों में रखे जाते हैं। जिन विश्वविद्यालयों के साथ इनकी संलग्नता रहती है, वे 
ही इन्हें डिग्रियाँ देते हैँ । ये महाविद्यालय आवाप्तीय हैं और इनमें पढ़ते वाले छात्रों के 
पचास प्रतिशत को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है । 


शक्षिक सनोविज्ञान 


बच्चे को समझने और आवश्यकता-आधुत शिक्षा प्रदान करने के विचार से मनों- 
वैज्ञानिक परीक्षणों के इस्तेमाल के लिए भुछ्य कामिकों को प्रशिक्षित करते का काम रॉ० 
पर० अ० और प्र० प०» ने हाथ में लिया था। अध्यापक-शिक्षकों के लिए प्रति कोर्स पन्‍्द्रह 
शिक्षक के हिसाब से आठ दिनों वाले प्रोविंटकम कोर्सों की योजना बताई गईं। स्कूल- 
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व्यवस्था में व्यवहार-सुधार तकनोक के इस्तेमाल के लिए अनेक मुझ्य कार्मिकों को आठ से 
दस दिलों वाले प्रैक्टिकल कोर्सो में प्रशिक्षित भी किया ग़या। अध्यापक-शिक्षकों - के लिए 
अधिगम के सम्पस्तता-कोर्स भी चलाए गए । परिषद्‌ के राष्ट्रीय परीक्षण विकास धर के 
संग्रह में और भी अधिक मानकीक्वेत परीक्षण बढ़ाएं गए । 


बक्षिफ और व्यावसाथिकफ मार्गदशंन 


शेक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के इबकीसवें डिप्लोमा को में तेत्तीस प्रणिक्षार्थी 
थे। इनमें से तीन प्रतिनियुतत किए गए थे और शेष तीस नौ राज्यों के गैर सरकारी 
प्रशिक्षार्थी थे | सात प्रणशिक्षार्थी अनुसूचित जातियों के थे । इनकों मिला कर कुल पच्चीस 
प्रतिक्षाथियों को 250 २० प्रति माह के हिसाब से वजीफ़ा दिया गया । 


बैक्षिक प्रौद्योगिफी 


वर्ष के दौरान रा० पै० अ० ओर प्र० प० ने शैक्षिक दूरदर्शन के पचास आदर्श 
कार्यक्रा बताए। ये कार्यक्रम बीस-वीस मिनट के हैं और ये भांध प्रदेश तथा उड़ीसा के 
प्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए बने हैं। भूल रूप से इन कार्यक्रमों को इनसेट 
द्वारा दिखाया जाता था। ये कार्यक्रम ग्राउंड स्टेशनों को दे दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों से 
हर राज्य के छह-छह सौ गाँव लाभान्वित हुए | 


शिक्षण-साधत 


इनेसेट के लिए फिल्प स्क्रिप्ट और वीडियो कार्यक्रम बताने के निभित्त || से |3 पई 
|982 तक एक कार्येंगोष्ठी की गई | इसमें विज्ञान शिक्षकों, वैज्ञानिकों, बाल साहित्य के 
लेखकों और मीडिया विशेषज्ञों ने भाग लिया जिनकी संख्या [5 थी । 


राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना 


इस परियोजना का मुख्य जदेश्य नई पीढ़ी को जतसंख्या समस्या से अवगत बाराना 
है ताकि बड़े होने पर यह पीढ़ी अधिक जिम्मेवार बन सके । इस विषय को एक स्कूलों 
पाद्य विषय बनाए बगैर ही परियोजना इसे स्कूलों में ले आना चाहती है । इसके कार्यान्वयन 
के लिए यूनेस्को तकनीकी मार्गवर्शन दे रही है। 


परीक्षा सुधार 


परिषद्‌ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और तमिलनाडु राज्यों तथा केन्द्रीय माध्यमिक 
शिक्षा बोर्ड को उनके परीक्षा सुधार कार्यक्रमों में मदद करती आ रही है। मिकष-संदर्भित 
परीक्षण, प्राधमिक स्कूलों में मूल्यांकन, पृल्यांकतल के पठन और व्यावहारिक परीक्षा जैसे 
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विषयों पर पुस्तकें बनाई गई । इतिहास और भूगोल की परीक्षण इकाइयाँ छप चुफी हैं । 
(ओपेन बुक दृक्ज़ामिनेशंस' के अध्ययन को पूरा किया जा चुका है | 


राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 


हर साल राष्ट्रीय परिषद्‌ 550 छात्रवृत्तियाँ देती है जिनमें 50 अनुसूचित जातियों/ 
जनजातियों के लिए होती हैं । इसके लिए परिषद्‌ भारतीय संविधान में स्वीकृत सभी भाष।ओं 
में परीक्षाएं लेती है। ये परीक्षाएँ हर वर्ष मई में आयोजित की जाती हैं | इन परीक्षाओं में 
कक्षा दस, ग्यारह भौर बारह के छात्र बैठ सकते हैं | छात्रवृत्ति-विजेता छात्र विज्ञान, गणित 
और सामाजिक विज्ञानों में किसी भी विषय में पीएच० डी० तक की पढ़ाई छात्रवृत्ति के 
आधार पर कर सकते हैं या इंजीनियरिंग और डाक्टरी की पढ़ाई में जा सकते हैं। इस वर्ष 
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षाओं में कक्षा > में 46,365, कक्षा 5 में 8,988 और कक्षा 
शा में 27,967 छात्र 439 केन्द्रों में बैठे । 


सर्वक्षण और आधार-सामप्रो प्रक्रिया 


चोथे अखिल भारतीय शक्षिक सर्वेक्षण की मुख्य रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। इसमें 
[978-79 के स्कूलों की अलग अलग कक्षाओं में भर्ती हुए छात्रों की संख्या, शिक्षकों की 
संख्या और वत॑मान शैक्षिक सुविधाओं की जानकारी दी गई है | कुल रिपोर्ट 982 पृष्ठों 
की है। 


यू० एस० ए० आई० डी० के सुझाव पर प्राथमिक स्तर पर प्रवेशाथियों की संश्या 
पर 'दुपहर के भोजन के कार्यक्रम' के प्रभाव का अध्ययन शुरू किया गया है। जिन तेरह 
राज्यों में दुपहर का भोजन-कार्य क्रम” चल रहा है, उतका अध्ययन किया जाएगा। चौथे 
अखिल भारतीय' ऐक्षिक सर्वेक्षण के आधार पर जिला णिक्षा योजनाओं के विकास को शुरू 
किया गया है। 


अनुसंधान और अभिनव परिवतंत 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के विभिन्‍न अधिकारियों ने अपनी 
कई अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी कर नई परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है । शैक्षिक 
अनुसंधान और नवाचार समिति (एरिक) ने भी अनेक शोध परियोजनाओं को पोषण देना 
जारी रखा। इस वर्ष के दौरान अठारह शोध परियोजनाएँ पूरी हुईं। पीएच० डी० के 
नो प्रबंध प्रकाशित किए गए । 


प्रसार कार्य 


राष्ट्रीय पक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के अहमदाबाव, इलाहाबाव, 
कलकत्ता, गौहाटी , चंडीगढ़, जयपुर, त्रिवेद्रम, पटना, पुणे, बंगलूर, भुवनेश्वर, भोपाल, मेंद्रासे, 
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शिल$, श्रीनगर और हैदराबाद स्थित सोलह क्षेत्रीय एककों ने पिक्षकों को कक्षा शिक्षण के 
सुधार में निरंतर सहायता दी ताकि संस्‍््याओं का वातावरण सुधर सके। प्रसार कार्यक्रमों 

' में ये सम्मिलित हैं--गहन प्रायोगिक परियोजनाएँ, मच्छा स्कूल व्यवहार, अभिनव परिवततनों 
के लिए प्रोत्साहन, सामग्रियों की प्रदर्शनी आदि। 


राष्ट्रीय एकीकरण परियोजना 


राष्ट्रीय एकीकरण की भावता जगाने के निमित्त स्कूली बच्चों और शिक्षकों के लिए 
बारह राष्ट्रीय एकता शिविर लगाए गए। इस्त दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास यह 'रहा कि 
शिक्षकों के लिए जो शिविर लगाए गए उनमें सामुदायिक गायन' में उन्हें प्रशिक्षित किया 
गया । इससे यह होगा कि इस विधि से प्रशिक्षित होकर वे शिक्षक अपने अपने स्कूलों में 
सामुदायिक गायन को बढ़ावा देंगे ओर इस प्रकार यह जन आंदोलन बन' सकेगा । रा० शै० 
अ० और प्र० प० ने सभी भाषाओं में राष्ट्रीय एकीकरण वाले गाने टेप कर कसेट बनाए हैं। 
इत शिविरों में भाग लेते वाले शिक्षकों को थे कैसेट दिए जाते हैं ताकि एकीकरण के उद्देषय 
को बल मिल सके । 


अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क 


वर्ष के दौरान परिषद्‌ के अनेक अधिकारियों को यूतैस्को के कार्यकलापों में हिंस्सा 
लने के लिए विदेश भैजा गया । इसी प्रकार विदेशी अतिथि भी यहाँ बड़ी संख्या में आए । 
एपीड के सहयोगी केन्द्र के रूप में काम करना परिषद्‌'ने जारी रखा और द्विपक्षी सांस्कृतिक 
आदान प्रदान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया । 


शक्षिक पत्र-पत्रिकाएँ 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ ने आगे लिखे पन्नों को प्रकाशन 
किया -- | सीधी लि | 

() 'इंडिगतल एजुकेशनल रिव्यू (त्रेमासिक), (॥) 'जर्नल ऑफ़ इंडियन एजुकेशन' 
(द्विमासिक); (॥) 'प्राइमरी शिक्षक' (त्रमूस्तिक), (४) प्राइमरी टीचर (त्रमासिक); 
(५) 'स्कूल साइंग' (त्रमासिक)। एक नए हिन्दी पत्न का प्रकाणन शुरू किया जा रहा है 
जिसका ताप है 'शारतीय आधुनिक शिक्षा । 


शक्षिक पत्रकारिता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 


नई दिल्‍ली स्थित राष्ट्रीय क्लिक्षा संस्थात के परिसर में 28-29 जतवरी |983 को 
एक राष्ट्रीय सम्मेलन शैक्षिक पत्रकारिता विषय फर किया गया जिसमें देश के विभिन्‍न भागों 
से 24 व्यकित आए और विभिन्‍न विषयों पर उन्होंने अपने अपने प्रबंध पढ़े । 
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प्रकाशन 


वर्ष के दौरान कुल ॥8] प्रकाशन किए गए जिनका ब्यौरा इस प्रकार है--प्रथम 
संस्करण वाली नई पाद्यपुस्तकें (6); पाठ्यपुस्तकों के पुनर्मृद्रण ([7); अन्य संस्थाओं के 
लिए पाठ्यपुस्तवों (9); अनुसंधान ग्रंथ (24) ओर पतन्न-पत्रिकाएँ (5) | 


प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागमस 


प्राथप्तिक शिक्षा व्यापक उपागम (क्रेप) के अंतर्गत यूनिसेफ़ से सहायता लेकर चलने 
वाल्री शौध परियोजनाओं को हाथ में लेने के उरंश्य हैं : () फैव के अधीन बने अधिगम 
उपाख्यातों की क्षमता को निश्चित करना; (॥) साम्ुदाधिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए 
विकासात्मक माध्यमों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण प्रणालियों की जाँच और केप अध्ययन केन्द्रों में 
प्रयुक्त शिक्षण प्रणालियों के साथ उनकी सुसंगति। (॥॥) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के 
कार्यान्वयन में प्राथमिक सकल शिक्षकों से विकासात्मक माध्यमों द्वारा की जाने वाली 
अपेक्षाओं का अध्ययन; और (५) तौ से चौदह वर्ष के बच्चों की पठन योग्यता पर टाइपो- 
ग्राफी के विभिन्‍न. कारकों के प्रभाव का अध्ययन । 


रा० वो० अ० और प्र० प० के 
पुनर्गठन के लिए टाध्क फोर्स 


इस वर्ष जो विशेष बातें हुई उनमें एक प्रमुख बात है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण प्रिपद्‌ पर भारत सरकार द्वारा टास्क फोर्स की संरचना । यह टास्क फोर्स पब्लिक 
एकाउंट्स कमेटी की अडतालीसवीं रिपोर्ट की सिफ़ारिश पर बनाया गया है । इस सिफ़ारिश 
को लागू करने के विचार से भारत रारफार के शिक्षा मंत्रालय ते नीचे लिखी बातों के अनुसार 
एक टास्क फोर्स बनाए जाने का निर्मेय लिया-- 


() परिषद्‌ की निपमावली में दिए गए दीर्घ अथवा लघु काल वाले उद्देश्यों को 
पूरा करने को दिशा में परिपद्‌ द्वारा किए गए कार्यों का समीक्षात्मक 
मुल्यांकन | | 

(॥) पहले बनाई गई सप्तितियों द्वारा की गई .सिफ़ारिशों की, खास कर जिनका 
जिक्र पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने किया है, इस दृष्टि से समीक्षा करना कि 
परिषद्‌ के भविष्य के लिए वे कितवी प्रासंगिक अथवा महत्वपूर्ण हैं । 


(|) स्कूल शिक्षा के भावी विकास के क्षेत्र में उठने वाली चुनौतियों का सामना 
कर पाते को स्ामर्थ्य परिषद्‌ में आ सके, इस दृष्टि से परिषद्‌ के लिए एक 
संगठनात्मक संरचना का सुझाव । 


((४) ऊपर गिताई गई बातों के प्रकाण में, परिषद्‌ के लिए प्रबंधन और निर्णय लेने 
के क्षेत्र में संरचता और प्रत्रियाओं के बारे में सुझाव । 
2] 


टास्क फोर्स इस प्रकार गठित होगा- 


(4) डा० (श्रीमती) माधुरी शाह (अध्यक्ष) 
अध्यक्ष 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
नई दिल्‍ली 


((;) डा» बवी० जी» कुलकर्णी (सदस्घ) 
परियोजना निदेशक 
टांटा इंस्टीच्यूट ऑफ़ फंडामेंटल 
रिसर्च, होमी भाभा सेंटर फॉर 
साइंस एजुकेशन 
ब॒म्बई 


(॥) प्रीफ़ सर सत्य भूषण (सदस्य ) 
उप कुलपति 
जाप विएवविद्यालय 
जम्मू तवी 


(५) श्री० पी० के० उम्राशंकर (सदस्य) 
शिक्षा आयुक्‍त 
केरल सरकार 
त्रिवेद्रम 


(५) डा० शिवकुमार मित्र (सदस्य ) 
निदेशक 
राब शै० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 


(४) श्री जे० ए० फल्याणकृष्णन (सदस्य ) 
वित्त सलाहकार 
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय 
नई दिल्‍ली 


त्श़ं 


या आई 


संयुबत सचिव (स्कूल) (सचिव) 
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग) 

नई दिल्‍ली 


) 


प्रारम्भिक शेशवकाल 
की शिक्षा 


सक्तनूर्व की शिक्षा के क्षेत्र में 
रा० पै० ० और प्र० प० देशी उप- 
क्रममों, गिक्षण सामग्रियों के विर्माण, 
कामिकों के प्रशिक्षण, तल रही गति- 
विधियों के मृत्यांकत और िलौनों, 
तित्रों, पुछ्तकों, श्रव्य टेपों आदि करे 
तिर्ाण के कार्यक्रम करती है। 
गुनिश्रिंफ़ की सहायता पे बनाई गई 
शिशु माध्यम प्रयोगशाला में रा० ० 
अ० और प्र० १०७ तीन पे आठ वर्ष 
वी उम्र के बच्चों के लिए औक्षिक 
उपयोगिता वाले कमर खर्च के, अनोप- 
चारिक ता प्रभावी माध्यमों की 
व्ोज करती है! इस कार्यक्रम का 
मुख्य पक्ष है अध्यापक-गिक्षकों, स्कूल 
पर्व के शिक्षकों और पर्वेक्षक्षों क्षे 
लिए प्रणिक्षण की व्यवस्था करना | 


यह परियोजना उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, विहार, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में 
लागू की गई है । 


अध्यापक-शिक्षकों का प्रशिक्षण 


राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के परिसर में ।5 अप्रैल से ।4 मई 982 की अवधि में 
उड़ीसा और महाराष्ट्र के अध्यापक-शिक्षकों के लिए प्रारम्भिक शेशव काल की शिक्षा में 
एक महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया । इसका उद्देश्य था शिशु और उसके विकास 
में शिक्षक की प्ूमिका को रेखांकित करता । इस कार्यक्रम का भुख्य लक्ष्य था शिशु विकाप्त 
की अधुनातन प्रवृत्तियों से प्रतिभागियों को परिचित कराना और उनका उपयोग प्रारस्मिक 
शैणवधालीन शिक्षा में करता। इरा कार्यक्रम में नाटक, कठपुतली खेल, चित्रकला जेसे 
रचनात्मक व्यावहा रिक कार्यकलापों को मुख्य महत्व दिया गया। सम्बद्ध सामग्रियों के 
निर्गाण के लिए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया | परिचर्चाओं, विशेष भाषणों और 
बालभवन, गृुडिया घर तथा सावटग्रस्त (एत० ओ० एस०) गाँव की यात्राओं द्वारा इस 
कोर्स को सुस्तम्यन्त किया गया। वार्यक्रम में उड़ीसा के आठ और महाराष्ट्र के पत्रह 
प्रतिभागी सम्मिलित हुए । 


राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के परिसर में |4 जून स |3 जुलाई 982 तक राजस्थान 
के अध्यापक-शिक्षकों के लिए ग्रारम्धिक शैशव काल की शिक्षा में एक महीने का प्रशिक्षण 
कार्यक्रा किया गया । इसमें कु्न 27 व्यक्तियों ने भांग लिया---26 राजस्थान से आए थे 
और एक पंजाब से । इन प्रतिभागियों को प्रारम्भिक शशवकालीन शिक्षा की प्रणालियों और 
पैलियों से अवगत कराया गया। ये प्रतिभागी आगे चलकर 65 पूर्व-प्रा4मिक केन्द्रों के 
पूर्व -प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करेंगे | 


राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के परिश्तर सें ही ब्रिहार और महाराष्ट्र के अध्यापक-णिक्षकों 
के लिए प्रारम्भिक, शैणव काल की शिक्षा में एक महीने का एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम 
[4 जुलाई ।982 को शुकहू किया गया जिसमें 42 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया । 


इसी प्रकार का एक अत्य प्रप्िक्षण कार्यक्रम गांधीग्राम में | जुलाई से 30 जुलाई 

982 तक गांधीग्राम ट्रस्ट द्वारा तमिलनाडु के अध्यापक-शिक्षकों के लिए किया गया जिसमें 

9 व्यक्ति सम्मिलित हुए । इस कोर्स में प्रारश्भ्रिक शैशब काल की शिक्षा की प्रणालियों 

का विधियों पर सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक पक्ष से विचार विमशे एवं कार्यकलाप 
ए गए । 


इसी अ्रकार का एक और कार्यक्रम कोयम्बतूर के श्री अविनाणलिगम गृह-विज्ञात 
महाविद्यालय में |9 जुलाई से [8 अगस्त ]982 तक कर्ताटक राज्य के लिए किया गया । 
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शिक्ु-माध्यम में स्थिति-प्तिर्धारण कार्यक्रम 


राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर से | मार्च से 6 मार्च ।983 तक शिएु-माध्यम्त 
का एक स्थिति-निर्धारण कार्यक्रम राज्य स्तर के संसाधन सम्पन्त व्यक्षियों के लिए किया 
गया । यह कार्यक्रम एक थ्रु खला को पहली कड़ी है । यह उड़ोसा, महाराष्ट्र और राजस्थान 
राज्यों के लिए किया गया जो प्रारम्भिक शशवकालीन शिक्षा की परियोजना में शामिल 
हो गए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिशु-माध्यमों के विभिन्‍न पक्षों में 
केत्रीपय स्‍तर पर अनुकूलित हुए प्रतिभागी आगे चलकर अपने-अपने राज्यों के अध्यापक- 
फिक्षकों और अध्यापकों के लिए स्ेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे। इसी 
उद्देश्य को ध्यान्र में रखते हुए राज्यों से प्राथंना की गई थी कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से 
हरेक के लिए एक-एक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में भेज--प्रारम्भिक शेणवकाल की शिक्षा, 
शिण विकास, बाल साहित्य, बाल चित्रावली, श्रव्य टेपों का उत्पादन एवं फोटोग्राफी । 


इसी प्रक/र का एक अन्य अनुकूलन कार्यक्रम तमिलनाडु ऑर बिहार राज्यों के 
लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के परिसर में 28 जून से 3 जुलाई [982 तक किया गया । 
हर राज्य ने छह-छह व्यक्तियों का दल इराके लिए भेजा । 


इसी प्रकार कर्नाटक के छह संसाधन सम्पन्न व्यक्तियों के एक दल को शिशु- 
माध्यमों में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में 20 से 24 सितस्वर |982 तक अनुकूलित किया 
गया । 


कम खर्च वाली खेल सामग्री पर जनजातीय 
ओर सुदूर के क्षेत्रों के शिक्षकों का प्रशिक्षण 


पश्चिम बंगाल के सुदूर स्थित क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए कलकत्ता में 20 से 29 
जनवरी |983 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। 


अहृणाचन्न प्रदेश के विवेकानन्द केन्द्र के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 
अरुणाचल प्रदेश के जयरामपुर में |9 से 23 अप्रैल 982 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 
किया गया । 


शिक्षुओं के लिए श्रव्य कार्यक्रमों के. 
आलेख लेखन की कार्यंगोष्ठी 


शिशुओं के लिए श्रव्य कार्यक्रपों के आलेख-लखन की एक कार्यगोष्ठी 3) अगस्त से 
9 सितम्बर ]982 तक की गई । इसमें तीम से छह वर्ष के शिशुओं के लिए हिन्दी में श्रव्य 
कार्यक्रमों के आलेख लिखे गए । कार्यगोष्टी में उत्तर प्रदेग, दिल्‍ली और राजस्थान से आए 


|7 प्रतिभागी सम्मिलित हुए । इन प्रतिभागियों में शिश्वु साहित्य के लेखक और पूर्व 
प्राथमिक तथा प्राथप्रिक स्कूलों के शिशुओं के लिए श्रव्य कार्यक्रमों के प्रस्तोता थे | 


कुल मिलाकर 2| आलेख तैयार किए गए जी कीड़ों-मकौड़ों, पानी के रूप, दूध 
और उससे बनी चीजें, बाजे, रोशनी, रोटी की कहानी, बच्चे के निरीक्षण, आवाज की 
पहचान, जंगली जानवर, मौसम जैसे विषयों से सम्बद्ध थे । इन आलेखों पर आधारित श्रव्य 
कार्यक्रम तैयार किए जाएँगे । 


प्रारम्भिक शेशवकालीतन दिक्षा के अध्पापक- 
शिक्षकों के लिए शिक्षण-सामग्री 


भध्यापक-णिक्षकों के लिए शिक्षण-सामग्री तैयार करने के निम्तित्त एक कार्यंगोष्ठी 
29 नवम्बर से 4 दिसाबर [982 तक की गई। इसमें दरा पांडुलिपियों पर विचार-विमर्श 
हुआ । ग्रोष्ठी में दस लेखक और चार संप्ताधन सामप्पन्त व्यवित, जिनमें तीन अध्यापक 
प्रशिक्षण रास्‍्थानों से आए थे, सम्मिलित हुए। पांडुलिपियों पर सुझाव दिए गए और 
लेखकों को प्षशोधित पॉडुलिपि प्रस्तुत करने के लिए कहां गया | 


सम्मेलन 


स्कूल-पूर्व के णिणुओं के लिए श्रव्य कार्यक्रमों पर प्रस्तोताओं और शिक्षकों के 
वास्ते एक सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा संह््थान के परिसर में |8 अवतूबर |982 को किया 
गया । इसका उत्तेष्य था सन्‌ 98। में हुए सम्मेलन की स्िफ़ारिणों की समीक्षा करता और 
तदनुसार बाद में किए गए कामों के बारे में विचार-विपर्ग करता तथा साथ ही स्क्ल-पूर्व 
के जिणुओं के लिए श्रव्य कार्यक्रमों की योजना, विकास और प्रस्तुतीकरण पर भी विचार- 
विमर्श करना था । इस सम्मेलन में पाँच प्रबंध पढ़े गए । 


बाल् साहित्य के विषयों पर 8 से |0 अप्रैल 982 तक एक सम्मेलन हुआ। इस 
सम्मेलन का मुख्य प्रयोजन स्कूल-पूर्व के शिशुओं की योग्यता और हझुचियों के परिप्रेक्ष्य में 
उनके लिए साहित्य सृजन की आवश्यकता पर वल डालना था । स्कूल-पूर्व के शिशुओं के 
लिए साहित्य निर्माण से सम्बद्ध ब्रेखकों, चित्रकारों और प्रकाशकों में संवाद की स्थिति 
पैदा करना इस सम्मेलन का उद्देश्य था। देश के विभिन्‍न भागों से आए ।8 व्यवितयों ने 
इस राम्मेलन में भाग लिया । 


_विशु-साध्यम प्रयोगशाला की साम्रप्रियों का 
मूल्यांकन--एक अध्ययन 
यहू अध्ययन बस्तर जिले के जनजातीय-क्षेत्रों में 20 मई 982 को शुरू किया गया । 
इसका उदृदेशय था शिशु-प्राध्यम प्रथोगशाला की पस्ाप्रप्नियों का पृल्यांकत करना । नमूने के 
20 


लिए वारह आंगनबाड़ियों के [44 बच्चे लिए गए । ये बच्चे टोकापाल को आई० सी० डी० 
एस० परियोजना की आंगनबाड़ियों के थे । इन्हें दो वर्गों में बाँटा गया--प्रायोगिक और 
नियंत्रण । परीक्षण विभिन्‍न बोधात्मक और भाषा कार्यों पर किया गया। उनकी सामाजिक- 
आधिक पृष्ठभूमि, तंदुश्स्ती, स्वच्छता आदि के वारे में भी जानकारी एकत्र की गई | 


शिणु-माध्यम प्रयोगशाला की विभिन्‍न सामग्रियों के इस्तेमाल मे अनुकूलित करने के 
लिए टोकापाल की प्रयोगात्मक वर्ग की छह आंगनबाड़ियों में काम करने वालों के वास्ते 
ग्यारह दितों की एक कार्यगोष्ठी की गई। विभिन्‍न कार्यकलापों को करने का अभ्यास कर- 
वाया गया । कुछ दिलों बाद बस्तर जिले में नपने के इन्हीं बच्चों पर परीक्षण किया गया। 
इस परियोजना का दूशरा भाग दिल्‍ली के खानपुर ब्लॉक की बालबाड़ी के बच्चों पर आयो- 
जित किया गया । 


2) से 3 वर्ष के भारतीय बच्चों 
का बोधात्मक विकास 


यह पीजेटीयन नमूने पर () नैमित्तिफ चितन, (॥) रक्षण, (॥॥) संबंध, (/५) देश 
काल, गति और चाल, तथा (५) सेंसरी मोटर स्ट्रक्चर का एक विकासात्मक अध्ययन है । 
यह अध्ययन कार्य इस उद्देश्य से हाथ में लिया गया है कि बोधात्मक विकास के सिद्धांत को 
भारत में विकसित क्रिया जाए। परियोजना पर कार्य अक्तूबर ]978 में ही शुरू कर दिया 
गया था | चार वय समूहों के बच्चों अर्थात्‌ 2.5,8 और ।। वर्ष के बच्चे को अध्ययन के. लिए 
चुना गया । अध्ययन अनुर्देर्ध्य पद्धति से किया गया है। आधार सामग्री को सारणीबद्ध किया 
जा चुका है और उनका विश्लेषण हो रहा है | भाँकेड़ों का संकलन किया जा रहा है। काम 
की रिपोर्ट लिखी जा रही है । 


शिक्षा में कला-आत्वादन 


वंचित वर्ग के बच्चों के समभ्र विक्रास के लिए उन्हें कला का आस्वादन कराना इस 
परियोजना का उद्देगय है | इसके लिए नई दिल्‍ली के बाल भारती स्कूल को समन्वय केद्ध 
के रूप में लिया गया था | निजामुद्दीन के गूंगे-बहरों के स्कूल के बच्चों और अंध विद्यालय 
के अंधें बच्चों तथा भाटी गाँव के बच्चों को कल्ला-अआस्वादन के अनुभव कराए गए । परि- 
योजना में शिक्षकों को भी शामिल किया जाना है और बच्चों द्वरा किए गए कामों की एक 
प्रदर्शनी लगाई जानी है । 


वशिश्षु-माध्यम प्रयोगवाला के कार्यकलाप 


(फ) 'ब्क्षिक खेल सामग्री' परियोजना का उद्गदेश्य यह दिखाना है कि स्थानीय रूप 
से उपलब्ध खिलीतों और अन्य सस्ते सामानों से किस प्रक[र लिखना-पढ़ता सिखाना प्रभावी 
हो सकता है | परियोजना के चार पहलू हैं-- 
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ु ---राउयों में उपलब्ध खिलौनों और खलेल-सामग्री का व्यवस्थित सर्वक्षण करवाना | 


--इन खिलौनों की एैक्षिक सम्भावताओं का पता लगाना और उनको शैक्षिक 
प्राध्यप के तौर पर प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए' शिक्षक-पुस्तिकाएँ 
बनवाना । 


:-इत्त खिलौतों को सुधारने के लिए तरीके सुझाना । 


“स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री द्वारा नए खिलीने बतवाना | 


इस परियोजना पर एक कार्यगोष्ठी इलाहाबाद के नर्सरी टीचसें द्वेतिग कालेज मे 
रो 5 मार्च )983 तक हुई | उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए जो पुस्तिका तैयार की गई 
थी उग्ी का 'फीड बैक' प्राप्त करने के लिए यह कार्यगोष्ठी मुख्य रूप से लगी रही | 


आंध्ट प्रदेश के शिक्षकों वो लिए खेल सामग्री पर एक पुस्तिका छप चुकी है। आंध्र 
प्रदेश में उपलब्ध पारम्परिक और कम खर्च वाल्ली सेल सामग्री के संक्षिप्त विवरण वे अलावा 
इश पुस्तिका में ऐसे कार्यकलाप बताए गए हैं जिन्हें खेल सामग्री फी मदद से दक्षा में क्रिया 
जा सफता है और उनकी शैक्षिक पत्भावत़ाओं को देखा जा सकता है । 


(ख्र) मुन्तित प्राफ़िक सामग्री के अंतर्गत दस मेमोरी कार्डों के आर्ट वर्क बनाने का 
काम पूरा किया जा चुका है। इसका उद्देश्य बच्चों में निरीक्षण और स्मृति को सुकर 
वनाना है | बातचीत के चार चारटों के चित्र बनाए जा चके हैं। इसका उद्देश्य शिशुओं में 
मौखिक अधभिव्यक्तित को सरल बनाना है । 


बच्चों के लिए दो घोड़े खेल छापे जा चुके है । पहला "भाषा की उड़ान है जो भाषा 
सिखाने के लिए हैं । दूसरा 'पौष्टिक' है जो संतुलित आहार के बारे में है। बोर्ड पासे वाले 
दोनों खेल रंगीन चित्रों से सुगज्जित है । 


(ग) श्रव्य कार्यक्रमों--के अंतर्गत आकाशवाणी द्वारा शिशुओं के लिए प्रसारित किए 
जाने वाले कार्यक्रमों का अनुश्रवण और मूल्यांबन तथा तीन से आठ वर्ष तक के शिशुओं 
लिए कार्यक्रमों के आदर्ण कृप तैयार करना है। कलकत्ता दुरदर्शन से दिखाए जाने वाले 
बच्चों के कार्यक्रा के अनुश्रवण की परियोजना के अनुभश्रवकों के लिए ]2 अक्तूबर 982 से 
तीन दितों का एक अनुकूलन कार्यक्रम कलकत्ता के दूरदर्शन केद्ध में शुरू किया गया । इस 
कार्यक्रम भ॑ परियोजना के अवैेतनिक निदेशक के धाथ छहू अतुश्रवक्त और एक अधीक्षक 
सम्मिलित हुए । अनुकूलस का एक अन्य वार्यक्रम इलाहावाद के राज्य शिक्षा संस्थान में 
20 और 2] अंगस्‍्त 982 को रेडियो अनुश्षवण पर तीन नाभिकाओं (शहरी गंदी बस्ती 
शहरी और वेहाती वर्ग ) के लिए किया गया । कार्यक्रम को खुधारने और लोकप्रिय बनाने के 
युज्ञाव दिए गए | 
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_ पंजाबी और मराठी में पद्भह-पक्कह मिनट वाले दो-दो श्रव्य कार्यक्रम तैयार हैं। 
हरेक में एक कहानी, एक खेल और मुबत बातचीत है । 


(घ) प्रोजेक्टेड साधनों का कार्यक्रम--चाय की कहानी नामक एक 'स्लाइड-कम- 
टेप' कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। इसमें 45 सस्‍लाइडें और एक श्रव्य टेप हिन्दीं में है। 
इसमें एक गाने की शाहायता से समकझ्षाया गया है कि चाय कैसे बतती है और उसमें क्‍्या- 
बगा चीजें पड़ती हैं । 


(ह) स्लाइड टेप कार्यक्रम---रोड प्ले' मागक स्लाइड टेप कार्यक्रम का छायाचित्र 
वाला भाग पूरा कर लिया गया है। आई० सीं० डी० एस० की इस परियोजना को शिशु 
अध्ययन एकक के कर्मचारियों ने पराषणं सेवाएं दीं । 


पव॑-प्राथसिक एवं प्राथमिक स्कूल-शिक्षफों 
के लिए राष्ट्रीय और राज्य-स्तर की 
खिलोना बनाने की प्रतियोगिता 


प्रतियोगिता दो स्तरों पर होती हैं। पहले राज्य स्तर पर फिर राष्ट्रीय स्तर पर । 
राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं की व्यवत्था रा० शैं० अ० और प्र० प० के क्षेत्र सलाहकारों 
ते अपने अपने राज्यों में की । हर राज्य में खिलौनों की जाँच तीन निर्णायकों की एक समिति 
नकी ओर पुरस्कार घोषित किए। तीत दिनों का एक कार्येक्रम राष्ट्रीय स्तर पर किया 
गया जिसमें हर राज्य या संघ क्षेत्र से एक एक प्रतियोगी के हिंपाब से कुल |7 लोगों ने 
भाग लिग्रा | कार्यक्रम सें रा० शै० अ० और प्र० प० के शिग्ु अध्ययन एकक द्वारा बनाई 
गई मार्गदर्शी रेखाओं के आधार पर प्रतियोगियों ने वहीं बैठकर खिलौने बनाए । तीत 
निर्णायकों की एक समिति ने प्रतियोगिता के पुरस्कारों क्नी घोषणा की 


इस अवसर पर राज्य स्तर के पुरस्कृत खिलौने और राष्ट्रीय स्तर के पुणस्कृत 
खिलौने प्रदर्शित किए गए । 
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प्रारम्भिक शिक्षा का 
सावजनीकरण 


प्राशीक्षक शिक्षा की तभी लोगों तक 
पहुँचाने के लिए रा० शै० अ० और 
प्र० १० विविध प्रकार के कार्य करती 
है जितों शोध, विकाप्त, प्रशिक्षण और 
प्रगार के कार्यक्रम शामिल हैं। इंत्तके 
लिए ऐसे कार्यकत्राप हाथ में लिए 
जाते हैं जितसे औपचारिक शिक्षा एक 
स्री की पहुँच हो। इसके साथ ही 
उन लोगों के लिए जो बोच में हो 
पढ़ाई छोड़ देते हैं, अतौपचा रिवा शिक्षा 
वी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गाता 
है| भपचा रिवर शिक्षा के लिए पाठय- 
कम तेवीकरण के कार्यकल्षाप हाथ में 
लिए जाते हैं और अनोपचारिक शिक्षा 
के लिए उपयुक्त अनुदेशीय-कार्यक्रमों 
तथा शिक्षा-स्ाप्ग्री का निर्माण किया 
जाता है। 


राज्य णिक्षा विधागों तथा राज्य स्तर के राज्य एिक्षा संस्थानों व राज्य एैक्षिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों जैसे प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से प्रारम्भिक शिक्षा के 
सार्वजबवीकरण को बढ़ावा देने वाली नीचे लिखी विशिष्ट परियोजनाएँ गूनिसेफ़ की सहायता 


से चलती रहीं--- 


() प्राथमिक णिक्षा व्यापक उपागम । 


(॥) प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम नद्रीकरण । 


पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवेश-स्वच्छता । 


) 
(॥) समुदाय शिक्षा और प्रतिभागिता में विकासात्मक गतिविध्रियाँ । 
(५) 

) 


(५) प्रारम्भिक शेशवकालीन शिक्षा/शिएु माध्यम प्रयोगशाला । 


ऊपर गिताई गई परियोजनाओं में से शुकू की तीन के कार्यकलापों के बारे में इस 
अध्याय में लिखा जा रहा है । शेष दो के बारे में यथास्थान लिखा गया है | 


प्रायमिक शिक्षा व्यापक उपागम 


“प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम” (कप) की परियोजना अब तक स्कूल-पिक्षा से 
वंचित अधिसंख्य बच्चों की न्यूनतम शैक्षिक आवए्यकृताओं कौ पूरा करने और अंशकालिक 
अनौचारिक शिक्षा में 9 से 4 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों के तामांकन के लक्ष्य को 
प्राप्त करने के भारत प्रकार के प्रयत्त का एक भाग रही है। परियोजना की अंतर्गत 
स्थानीय छूप से प्रासंगिक अधिगम-सामग्री (अधिगम उपाख्यान) पर्याप्त संख्या और किस्मों 
में बनाई जा रही है। प्रारम्भिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों (टी० टी० आई०) फे 
पाठक्रमों अथवा प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए अंतः सेवा प्रणिक्षण कोर्सों' गें एक 
प्रशिक्षण-उत्पादन विधि को लाकर अधिगम उपाझंयान बनाए जा रहे हैं। प्रक्रिवत और 
संशोधन के उपरांत अधिगम उपाख्यानों को परियोजना में हिस्सा लेने वाले राज्यों व संघ 
क्षेत्रों के प्रारम्भिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों (टी० टी० आई०) अथवा अंतः सेवा 
अध्यापक-प्रशिक्षण केन्द्रों (आई० टी० टी० सी०) के साथ संलग्न करने के निमित्त स्थापित 
किए गए प्रायोगिक अधिगम केन्द्रों में प्रयुकतत किया जाएगा । इसके बाद राउयों व' संघ 
क्षेत्रों में मूल्यांकन केन्द्रों एवं प्रत्यायन सेवाओं क्री स्थापना की जाएगी ताकि इन -अधिगम 
केत्दों में जाने वाले बच्चे अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सनद या श्रेय पा सकें । 


3] 


परियोजना के उद्दवेय 
एरियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है : 


(।) शिक्षा में अनीपचा रिक उपागम का विकास और शिक्षित वच्चों की संध्या में 
वृद्धि विशेष रूप रे उन बच्चों की जो सम्राज के सुविधा-बंचित समूहों के हैं, औपचारिक 
शिक्षण के विकल्प के छूप में आयोजित अनौपचारिक शिक्षा क्रिपा कलापों में भाग लेना, 
और ([॥) ऐसे नम्य, कार्य आधारित, समस्या केन्द्रित एबं विकेंद्रित पाठुय-विवरण और 
अधिगम सामग्री का निर्माण करना जो कि 9 से |4 वर्ष के आयु वर्ग के विभिन्‍न समूहों के 
बच्चों की परिस्थितियों और भावपयकत्ताओं के अनुएप हों और जो न केवल अनौपचारिक 
शिक्षा वो लिए बल्कि औपचारिक शिक्षा के लिए शी उपयोगी हो । 


परियोजना के फार्यान्वपयन का परिगणन 


परियोजना से संबंधित गूल क्रिया कलापों का कार्यान्वयन तीन प्रमुख चरणों में 
किया जा रहा है। पहले चरण में, पर्याप्त मात्रा और विविधता में अधिगम उपाख्यानों के 
विकास, निर्माण, प्रकाशन से संबंधित सभी क्रिया कलाप शामिल हूँ। दूसरे चरण में वे सब 
क्रिया कलाप हैं जो अनौपचारिक अधिगम केंद्रों की स्थापना और उनके कार्यों से संबंधित हैं । 
परियोजना के तीसरे चरण में वे क्रिया कलाप हैं जो मृल्यांकत केंद्रों और प्रत्यायन सेवाओं 
को स्थापना से संबंधित हैं | 


अश्णाचल प्रदेश और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर समस्त राज्यों और 
गंध राउ्य क्षेत्रों ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सपज्नौता किया है । लेकिन 
परियोजना में भाग ले रहे सभी राज्यों व संघ क्षेत्रों की गतिविधियाँ एक जैसी नहीं हैं 
क्योंकि सन्नी जगहों पर इनके शुरू करने वी तारीख अगल अलग है। कुछ राज्यों व संघ 
क्षेत्रों में इत्हें ।979 में गुरू किया गया तो कुछ में ।980 में और कुछ में ।98] में और 
कुछेक में तो ]982 में । त्रिपुरा राज्य और दादरा और तगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में 
परियोजना के क्रिया कल्लाप अभी प्रारंभ नहीं किए गए हैं । 


किए गए मुरुय कार्य कलाप 


उन समस्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजना के प्रथम चरण से संबंधित 
कार्यों में प्रगति हो रही है जिन्होंने इसे कार्यान्वित किया है । वर्ष |982-83 के दौरान 
परियोजना के अधीन किए गए मुज्य क्रिया कलापों में निम्तलिखित सम्मिलित हैं : 


--अधिगमउपाझ्यानों के निर्माण की कार्यप्रणाली पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों/ 
अंत:-सेवा अध्यापक प्रशिक्षण कंन्द्रों के अध्यापक-शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कोर्स 
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--अधिगम उपाझियानों के प्रक्रमण की कार्यप्रणाली पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों/ 
अंत:-सेवा अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों वो अध्यापक-शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कोर्स 


---विभिन्‍न विषयों और क्षेत्रों से सम्बद्ध कुशलताओं ' को अधिगम उपाख्यातों में 
एकीकृत करने की प्रणाली पर एवं कम पठन योग्यता वाले या उस से पूर्णतः 
विहीन शिक्षारथियों के लिए अधिगम-सामग्री के निर्माण की प्रणाली पर 
अध्यापक-प्र शिक्षण संस्थानों के अध्यापक-शिक्षकों के लिए स्थिति-निर्धारण 
कोर्स 

--- प्राथमिक फ़िक्षा व्यापक उपागम' की परियोजना के नियोजन और प्रबंधन 
पक्षों पर जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए स्थिति-निर्धारण 
कोर्स ह 

--अधिगम उपाख्यानों के लिए चित्र निर्माण की प्रणाली पर कला शिक्षकों/कला- 
कारों के लिए प्रशिक्षण कोर्स 

--प्रक्रण के लिए अधिगम उपाख्यानों के प्रारूपों की काट-छाँट 


---अधिगम उपाख्यानों के प्रारूपों का प्रकरमण 


--अधिगम उपाख्यानों का उत्पादन/प्रकाशत 


लक्ष्य की उपलब्धि 


देश के 30 राज्य शिक्षा संस्थान/राज्य शैक्षिक अनुपंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌/ 
डी० एस० ई० आर० टी०/एप्त>० आई० ई० आर० टी० और 980 प्रारम्भिक अध्यापक 
प्रशिक्षण संस्थान/अंतः-सेवा अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र केष परियोजना के कार्यान्वयन में 
लगे हुए हैं । अधिगम उपाख्यानों के भिर्माण एवं प्रक्रमण' की प्रणात्री में लगभग 40 क्षेत्रीय 
विकेन्द्रीकृत संसाधन केन्द्रों के सदस्यों को 982-83 के दीरान प्रशिक्षित किया गया । अधिग्रम 
उपाख्यानों के निर्माण की प्रणाली में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के 473 अध्यापक-शिक्षकों 
तथा 806 सेवा-रत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया । अधिगम उपाख्यानों के प्रक्रमण की 
प्रणाली में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों/अंत:-पतैवा अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों के 65 
अध्यापक-पिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया । विभिन्‍न विषयों या क्षेत्रों से सम्बद्ध कुशलताओं 
को अधिगम उपाख्यानों में एकीकृत करने की प्रणाली पर एवं कम पठन योग्यता वाले 
अधवा' उससे पूर्णतः विहीन शिक्षार्थियों के लिए अधिगम-सामग्री के निर्माण की प्रणात्नी पर 
अध्यापक प्रशिक्षण संस्थातों/अंत:-सेवा अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों कें 58 अध्यापक-पशिक्षकों 
को प्रशिक्षित किया गया | 'प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम' की परियोजना के नियोजन 
और भ्रबंधन पक्षों पर जिला और प्रखंड स्तर के 504 शिक्षा अधिकारियों को अनुकूलित 
किया गया । अधिगम उपाझ्यानों के लिए चित्र-निर्माण की प्रणाली पर 223 कला शिक्षकों/ 
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कल्लाकारों को प्रशिक्षित किया गया | अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यापक प्रण्िक्षाथियो/ 
अध्यापक-गिक्षकों तथा शेवा-रत अध्यापकों द्वारा बनाएं गए अधिगम उपाख्यानों के प्रारूपों 
की काट-छाट के लिए 38 कार्यगोष्ठियाँ की गईं। इस प्रक्रिया में अ७ प्र० सं० के 575 
अध्यापक-शिक्षकों को सम्मिलित किया गया । प्रकाशन के लिए चुने गए अधिगम उपाख्यानों 
को सुधारने को लिए अ०» प्र० सं०/अं० से० अ० प्र० के० के |092 अध्यापंक-शिक्षकों को 
सम्मिलित करते हुए 56 कार्यग्रोष्ठियाँ भी इसी काल में की गईं। अ० प्र० सं० के अध्यापक 
प्रशिक्षाथियों/अध्यापक-शिक्षकों और सेवा-रत शिक्षकों द्वारा बनाए गए लगशंग 400 माडलों 
को प्रकाणन के लिए तैयार कर लिया गया है । आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्त र प्रदेश, तमिलनाडु, 
विहार और मध्य प्रदेश के राज्यों ने [9 अधिणम उपाख्यानों को कंप्सूल के रूप में प्रकाशित 
कर दिया है । 


प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम नवीकरण 


प्राथमिक णिक्षा पाठ्यक्रम नवीकरण को परियोजना पाठ्यक्रम नवीकरण कार्यक्रप्त 
से सम्बद्ध विभिन्‍न माध्यमों को अपताकर तिानलिखित उद्देश्यों को पूरा करने में लगी 
हुईं है-- 


“-अभिनव परिवतंव वाले ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण जो विभिन्‍न वर्गों से आने वाले 
बच्चों, खास कर असुविधाग्रस्त क्षेत्रों के बच्चों की जरूरतों के अनुकूल हो । 


--बच्चे की जीवन-शैली और आगे उपलब्ध होने वाले सामाजिक-आथिक अवसरों 
के साथ पाश्यक्रम्त को गुणात्मक 'रीति से समायोजित करना | 


--परियोजना के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के प्रयोगात्मक शैक्षिक कार्यक्रमों भे 
परीक्षित अभिनव परिवर्तन वाले विचारों को प्रारम्म्रिक स्कूल पाद्यक्रम में 
क्रमिक रूप से मिलाता ताकि वतंमान प्राथमिक शिक्षा की सार्थकता में वृद्धि हो । 


सन्‌ !979-80 में शुरू की गई इस परियोजना की प्रसार अवस्था में सम्मिलित होने 
वाले 20 राज्यों और 8 संघ क्षेत्रों को मार्ग निर्देशन देते और राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना 
की देखरेख करने का काम परिषद्‌ के प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ के जिम्मे है। 
राज्य स्तर पर राज्य प्ि० सं०/राज्य णै० अ० और प्र० प० अपने राज्य प्राथमिक पाठ्य- 
क्रम विकास प्रकोष्ठों के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन का काम देखते हैं। परियोजना 
के प्रभावी कार्यात्ववयन एवं परियोजना-स्कूलों में शैक्षणिक कार्यों के अधीक्षण के लिए 
राज्य श्र ० सु०राज्य शँ० अु० और प्र० प० की सहायता के निमित्त 80 से जी अधिक 
अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को चुना गया है। परियोजना में 2,469 प्राथमिक स्कूल 
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शामिल हैं जिनमें चार लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। इन स्कूलों में लगभग [|,000 शिक्षक 
काम कर रहे हैं | 


प्रथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम नवीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य 


हैं- कस 


--अभिनव परिवतेत वाली पाद्यक्रम-पोजना का निर्माण 
-- प्राथमिक कक्षाओं के लिए विस्तृत पाठ्यचर्पाओं का निर्माण 


“- प्रासंगिक एवं आवश्यकता-आधुत शिक्षण-सामग्री (पराठ्यपुस्तकें, शिक्षक-संदर्शिकाएँ 
आदि) का निर्माण एवं परियोजना स्कूलों में उसकी जाँच पड़ताल 


->अभिनव परिवतंत वाले पढ़ाने-पढ़ने के प्रासंगिक तरीकों की खोज 
--छात्रों के विकास के मूल्यांकन के लिए समुचित तरीकों की खोज 


शिक्षण-साम प्री 


परियोजना में सम्मिलित हुए राज्य और संघ क्षेत्र णिक्षण-सामग्री का निर्माण कई 
चरणों में कर रहे हैं। विभिन्‍न कक्षाओं की शिक्षण-सामग्री के निर्माण और परियोजना- 
स्कूलों में उसकी जाँच पड़ताल का काम अलग अलग अवस्थाओों में चल रहा है । 

वर्ष के दौरान प्रतिभागी राज्यों/संघ क्षेत्रों ते अपनी अपनी भाषाओं में कुन 296 
शिक्षण साम्रग्रियाँ बताई । | 


परियोजना के कर्मचारियों का अनुकूलन 
प्रा० शि० पए० न० परियोजना के विभिन्‍न पक्षों में राज्य प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास 
प्रकोष्ठों एवं अ० प्र० संस्थानों के कर्मचारियों के लिए रा० प० अ० और प्र० प०» ने 25 
अनुकूलन कार्यक्रम किए । इन कार्यक्रमों में 275 व्यकित सम्मिलित हुए। परियोजना स्कूलों 
के अध्यापकों एवं अधीक्षण कर्मचारियों के लिए प्रतिभागी राज्यों एवं संघ क्षेत्रों ने 424 
अनुकलन' कार्यक्रम किए । इन कार्यत्रमों में लगभग [,800 प्रतिभागी सम्मिलित हुए । 


राज्यों को मार्ग--निर्देशन 


अनुकूलन कार्यक्रमों के अलावा रा० शै० अ० और प्र० प० के प्रा० पा० वि० प्र० 
ने राज्यों को कई प्रकार से सहायता प्रदाव की। नागालैंड, हरियाणा, अंडमान और निकोबार 
द्वीप समूहों, मेघालय, मध्य प्रदेश, हिमालय प्रदेश और राजस्थान के राज्य प्राथमिक पाठय- 
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क्रम विकाप्त प्रकोष्ठों को शिक्षण साम्रग्री के निर्माण तथा मूल्यांकन में मा्गंदर्शश दिया 
गया । त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों तथा गोआ को 
अल्पकालिक परामणशं सेवाएँ प्रदान की गई । 


परियोजना के समन्वयकों के लिए राष्ट्रीय स्तर 
का सम्मेलन 


प्रा० शि० पा० न० परियोजना के शमच्वयकों का एक सम्मेलन नई दिल्‍ली के 
रा० शि० सं० परिसर में 3 से !0 नवम्बर ।982 तक, हुआ | इस सम्मेलन में परियोजना 
की प्रगति की समीक्षा की गई और |983 के लिए राज्यों एवं संघ क्षेत्रों की योजनाओं को 
अंतिम रूप दिया गया | इसके अलावा समत्वयकों ने परियोजना के सुचार कायन्वियन के 
लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए । 


राज्यों/संघ क्षेत्रों में पाठ्यक्रम नवीकरण 
कार्यक्रम की मूल संरचना 


हर राज्य में प्रा० शि० पा॒० त० परियोजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम के निर्माण की 
प्रक्रिया राज्य प्रा० पा० थि० प्र० के सदस्यों, अ० प्र० शंं० और परियोजना स्कूलों के 
कर्मचारियों, विषय विशेषज्ञों एवं विभिन्‍न पैक्षिक संस्थाओं आदि के विषय-विशेषज्ञों एवं 
लेखकों का संयुवबत अथवा सहयोगी प्रयास होती है। इस प्रकार, प्रा० शि० पा० न० परि- 
योजता के कार्यात्वयन् ने हर राज्य अथवा संघ क्षेत्र में पादुयक्रम विकास के लिए एक मूल 
संरचना खड़ी कर दी है । 


प्रा० शि० पा० न० परियोजना के काय व्वियद द्वारा ही यह सम्भव हो सका है कि 
सिविकम, तागालेड, मेघालय, जैसे राज्यों और अंडमान व निकोबार दह्ोप समूहों, पांडिचेरी, 
चंडीगढ़ और लक्षद्वीप जैसे संघ क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर की णिक्षा के लिए उनकी अपनी 
पाद्यचर्याएँ और शिक्षण-सामग्री विकसित होती जा रही है । आशा की जाती है कि प्रार- 
म्भ्रिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के कार्यक्रम को बल देने में बच्चों के लिए प्रासंगिक और 
आवष्यकता-आधुत पाठ्यक्रमों के निर्माण का विशेष हाथ होगा । 


राज्य शिक्षा प्रणाली में वुहत्तर रूप से 
पाठ्यक्रमों को लाने की बतंमान स्थिति 


प्रतिभागी राज्यों और संघ क्षेत्रों ने नए पाठ्यक्रमों के विकास का एक चरण-बद्ध 
कार्यक्रम बनाया है। प्रा० शि० पा० न० परियोजता के अंतर्गत बनाई जा रही णिक्षण- 
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सामग्री की जाँच प्ररख परियोजना-स्कूलों में की जा रही है। दस प्रकार प्राप्त अनृभवों 
की आधार पर शिक्षण सामग्री का संशोधत परिवध॑त किया जा रहा है। इसी के साथ-प्ताथ 
राज्य शिक्षा प्रणाली में नए पाठ्यक्रमों को वृहत्तर रूप से लाने के लिए भी कदम उठाएं 
जा रहे हैं । 


राज्यों और संघ क्षेत्रों के शिक्षा विभागों को यह सलाह दी गई है कि वे प्रा० शि० 
पा० म० परियोजना के कार्यो को घनिष्ठता से देखते और अपनाते चलें ताकि राज्य शिक्षा 
प्रणाली में प्रा० शि० पा०. न० परियोजना द्वारा बनाए जा रहे पाठ्यक्रमों को वृहत्तर रूप 
से लाथा जा सके । सिक्किम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेणशा, महाराष्ट्र, नागालेंड, उड़ीसा, 
और राजस्थान के राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों तथा मिज़ोराम के संघ 
क्षेत्रों ने अपनी शिक्षा प्रणाली में प्राण शि० पा० न० परिषोजना के अंतर्गत बनती शिक्षण 
सामग्री को वृहत्तर रूप से लाते के लिए ठोस कदम उठा लिए हैं। इन ठोस कदमों का 
मंक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


--हिमाचल प्रदेश सरकार ने फंसला किया हैँ कि ]983 से प्राथमिक कक्षाओं को 
पाठ्यप्रुस्तकों का राष्ट्रीयकरण क्या जाएगा | इस फैसले के अनुसार चलने के 
लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने निर्णय किया है कि प्रा० शि० पा० न०परि- 
योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा 
बनाई गई णिक्षण-सामग्री को 983-84 के शैक्षणिक सन्न से लगा लिया जाएगा । 
राज्य में स्कूलों के इस्तेमाल के लिए पादुयपुस्तकें छाप ली गई हैं । 


-महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रा० शि० पा० न० परियोजना के अंतर्गत बनी 
'मिन्तिमम लनिंग कांटीनूम' सामग्री को अपना लिया है ताकि प्राथमिक कक्षाओं 
के लिए विविध विषयों की पाठयचर्याएँ उस पर आधारित कर बनाई जा सके | 
पुरे राज्य के लिए कक्षा से [४ तक का पाठ्यक्रम संशोधित कर लिया गया 
है और पाठ्यक्रम के प्रारूप को राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया . 
है! परियोजता के प्रथम चरण के दौरान कक्षा । और ॥] के लिए बनी परिवेश 
अध्ययन की शिक्षक संदर्शिका को वृहत्तर उपयोग के लिए राज्य शिक्षा विभाग 
ने अपना लिया है। 


--नागालंड के शिक्षा विभाग ने यह निर्णय किया है कि प्रा० शि० पा० न० 
परियोजना के अंतर्गत बनाई जा रही शिक्षण सामग्री को राज्य के सभी प्राथ- 
भिक स्कूलों में इस्तेमाल के लिए लगा लिया लाए। 


““जड़ीसा के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने प्रा० शि० पा० न० परियोजना के प्रथप्त 
चरण के दौरान कक्षा ] और || के लिए बनी शिक्षक संदर्शिका को राज्य के 
सभी प्राथमिक स्कूलों में वृहत्तर उपयोग के लिए अपना लिया है। प्रा० शि० 
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पा० न० परियोजना के प्रसार चरण के दौरान बने पाद्यक्रम के ढाँचे को 
भरी यत्किचित संशीधन के बाद राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में ले आया 
गया हे । ' 


--राजस्थान के शिक्षा घिभाग ने फैसला किया है कि प्रा० शि० पा० न० परि- 
योजना के अंतर्गतः उदयपुर स्थित राज्य पक्षिक अनुप्ंधात और प्रशिक्षण संस्थान 
द्वारा बनाई गई शिक्षण सामग्री और पाठ्यचर्या को वृद्ृत्तर इस्तेमाल के लिए 
अपना लिया जाए या लगा .लिया जाए । इस उद्देश्य से एक समीक्षा समिति बना 
ली गई है । राज्य के प्राथमिक स्कूलों की जरूरतों के अतुकूल प्रा० शि० प्‌० न० 
परियोजता की णिक्षण-स्तामग्री को समीक्षित और संणोधित करने का काम इस 
समिति के जिम्मे होगा । 


---सिप्फिम के शिक्षा विशांग ते प्रा० शि० पा० न० परियोजना के अंतर्गत 
स्थानीय आवश्यकताओं ओर परिस्थितियों के अनुकूल प्राथमिक कक्षाओं के लिए 
अपनी खुद की शिक्षण-सामग्री बताने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार 
ने तय किया है कि प्रा० शि० पा० ग० परियोजना के अंतर्गत बन रही 
शिक्षण-सामग्री को राज्य के सभी प्राधमिक स्कूलों में ।983 से इस्तेमाल किया 
जाए । 


--तमिलनाडु राज्य के शिक्षा विभाग ने प्रा० शि० पा० न० परियोजना के अंतर्गत 
राज्य ऐक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिपद द्वारा बनाई गई कक्षां और 
! की गणित की पादठ्यपुस्तकों को वृहत्तर उपयोग के लिए लगा लिया है | 


-- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का शिक्षा विभाग अपने स्कूलों में पड़ोसी 
राज्यों की शिक्षण-सासग्री का इस्तेमाल करता द्ै। प्रा० शिल पा० न० परि- 
योजना के, अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षण- 
रामग्री के निर्माण के लिए एक चरणवद्ध कार्यक्रम वना लिया गया है। इस 
परियोजना के अंतर्गत बनी शिक्षण-सामग्री को सभी प्राथमिक स्कूलों में 983 
से लगा लिया जाएगा । 


-“भिज्ञोराम में प्रा० शि० पा० न० परियोजना के अंतर्गत बनती निम्नलिखित 
शिक्षण-सामग्री को संघ क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्कूलों में इस्तेमाल वो लिए 
मिज़ोरामा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा अपना लिया गया है-- 


(।) कक्षा 4 से ५ तक के लिए मिज्ञों भाषा में भाषा की पाठ्यपुस्तकें । 


(4) कक्षा धर से / तक के लिए परिवेश अध्ययत (सामाजिक अध्ययन) की 
पाठयपुस्तकें । द 


अनुसंधान 


वर्ष 982-83 के दौरान प्रा० पा० वि० प्र० ने विवरणात्मक अनुसंधान अध्ययनों 
की एक श्रृंखला शुरू की । ये अध्ययन तीन प्रकार के है : स्टेटस स्टडीज़ञ, केस स्टडीज और 
हिस्टा रिकल स्टडीज़ । 


स्टेटस स्टडीज़ के छह अध्ययन इस प्रकार हैं--- 


-- भारत में प्रा० शि० पा० न० परियोजना के स्कलों की स्थापना, पैटर्न और कार्य 
प्रणाली का परिचय । 


--परियोजना स्कूलों में भौत्तिक सुविधाएँ । 
--परियोजना स्कूलों में उपलब्ध उपकरणों, पठन एवं खेल सामग्री की किस्म | 


परियोजना स्कूलों में समराजोपयोगी उत्पादक कार्य और कला-कार्यकेलाप के 
धिणेष संदर्भ में पाठयक्रमीय और पादगेतर गतिविधियाँ ! 


->परियोजना स्कूलों के छात्रों की सामाजिक पृणष्ठभूपति । 
--परियोजना स्कूलों के अध्यापकों का द्तर | 


इनके अलावा |3 राज्यों व 2 संघ क्षेत्रों में चुने हुए परियोजना सकलों के 30 
अध्ययन केस स्टडीज़ के तौर पर भी किए जा रहे हैँ ताकि स्कलों पर परियोजना के प्रभाव 
को समझा जा सके । भारत में प्राथमिक-पाद्यक्रम-विकास (]882-]982) का ऐतिहासिक 
अध्ययन भी किया जा रहा हैं। ये सभी अध्ययन सुचाए रूप से चल रहे हैं । 


“स्वातंत्योत्तर भारत की विभिन्‍न शेज्षिक विचारधाराओं का अध्यपन (/947-980) 


यह अध्ययन निम्नलिखित चार ऐैक्षिक विचा रधाराओं के बारे में है-- 


() हिंदू योग प्ाध्रता की विचारधारा 
(॥) मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा 
(॥) गांधीवादी शैक्षिक दर्शन 
(५) माक्सवादी विचारधारा 


नीने लिखी दो विचारधाराओं के सना हित्य का अध्ययन पूरा किया जा चुका है--- 
() हिन्दू योग साधता की विचारधारा 
(॥) मनोविष्लेषणात्मक विचारधारा 
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गांधीवादी शैक्षिक दर्शन' के साहित्य का अध्ययन अभी चल रहा है। संभवतया 
मई [983 तक यह पूरा हो जाएगा । 


"प्राथमिक स्तर फी विज्ञान, सामाजिक अध्ययल् और भाषा फो पाठ्यपुस्तफों में 
प्रयुक्त भाषा की बोधगप्यता का अध्ययन 


इस परियोजना का मुख्य उद्देघ्य यहू देखता था कि (क) किसी कक्षा विशेष 
की पाठ्यपुस्तक में प्रवयुत भाषा उस कक्षा के बच्चों के लिए बोधगग्य है अथवा नहीं; (ख) 
बच्चे की मौखिक और लिखित भाषाओं का पाश्यपुस्तकों में प्रयुकत भाषा से वया 
सम्बन्ध हे । 


पहू अध्ययन राजस्थान राज्य की कक्षा परत को पाद्यपुस्तकों पर किया गया। 
धलोज़्, एम० सी० क्पयू० और बोधगम्यता के परीक्षण तैयार किए गए और उन्हें मानकीक्ृत: 
किया गया । ग्रामीण और एहरी क्षेत्रों की कक्षा [|| के बच्चों की मौखिक और लिखित 
भाषाओं के नप्तुते इकट॒ठे किए गए । ग्रामीण और णहरी क्षेत्रों के वरावर बराबर बच्चों पर 
परीक्षण किए गए । साथ ही पह भी ध्यान रखा गया कि लड़कों और लड़कियों की संझया 
भी बराबर रहे । 500 बच्चों के नमूने अंतिम तौर पर लिए गए | अध्ययन्त की रिपोर्ट बन 
चुकी है । 


देखा गया कि बच्चों की भाषा और पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा में उल्लेखनीय 
अंतर है । इस अध्ययन से पाठ्यपुस्तक-लेखकों को बच्चों की भाषा और पाठ्यपुस्तक में 
प्रयुवत भाषा के बीच की खाई को पाठने में मदद मिलेगी | 


“प्राथमिफ स्तर पर विज्ञान, सामाजिक अध्ययत और भाषा फी पाधयपुस्तकों में 
प्रयुक्त भाषा की बोधगम्यता को प्रभावित करने वाले मनोव॑ज्ञानिक कारफों का अध्ययन 


पह अध्ययनत्त ऊपर गिताए गए अध्ययन का ही विस्तार है। इस अध्ययन का 
उद्देंपय है पाठयपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा की बोधागम्यता पर प्रभाव डालने वाली मेधा 
(मौखिक और अमौखिक) और साप्राजिक-आ्थिक स्थिति का अध्ययत करना । 


तीनों विषयक्षेत्रों की भाषा को बोधगम्पता मापने के लिए परोक्षण तैयार किए 
गए और उन्हें मात्कीक्ृत किया गया । राजस्थान के कक्षा [| के 400 नमूने के बच्चों पर 
बोधगम्यता परीक्षण, मेधा परीक्षण और सामांजिक-आर्थिक-स्थिति-मानक को प्रयुक्त कर 
आँकड़ों को एकत्र किया जा चुका है। प्रक्रमण का कार्य किया जा रहा है। सम्भवतया 
अध्ययन वी रिपोर्ट ।983 के अंत तक तैयार हो जाएगी | 
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“बाल-साहित्य : निर्माण और भुल्यांकन” तामक पुस्तक का प्रकाशन 


बच्चों को किस प्रकार वा साहित्य दिया जाए कि जिसे पढ़कर वे बेहतर नागरिक 
बन सकें ? इस सवाल से जूझने का काम परिषद्‌ की उपरोक्त पुस्तक करती है। यह पुस्तक 
उन लेखों का संग्रह है जो रा० णं० अ० और प्र० प्‌० द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में पढ़े 
गए थे | बाल-सा हित्ण के निर्माण और मूल्यांकन के लिए सिद्धांतो और तरीकों को समझने 
की कोशिश इन लेखों में की गई है । इन लेखों के लेखकों में बाल-पत्रिकाओं के सुविज्ञ 
सम्पादक, भारत की विभिन्‍न भाषाओं के जाने मानते लेखक और प्रतिष्ठित शिक्षाविद 
शामिल हैं । 


"जोध माध्यम से पाठयपस्तकों को सुधारना” 


मिमप्तियोग्राफ़ की गई यह पुस्तिका बताती है कि भारतीय स्कूल व्यवस्था में पाठय- 
पुस्तकों का वया स्थान है और पाद्यपुस्तकें कित कमियों से भरी हुई हैं । राज्य पाठ्यपुस्तक 
बोर्डो/निगमों/ब्यूरो; रा० ऐं० अ० और प्र० प० तथा प्राइवेट प्रकाशकों द्वारा बहुत बड़ी 
संख्या में हर साल पाठ्यपुस्तकें बनाई जाती हैं और छापकर ग्राहकों को बेची जाती हैं। 
इस काम में रा० प्र० अ० और प्र० प० को छोड़कर और किगी भी संस्था में प्रकाशन के 
पहले किसी प्रकार के शोध की व्यवस्था मही है । देश में पढ़ने पढ़ाने के प्रुछ्य उपकरण के 
रूप में प्रयुकत होने वाली पाठयपुस्तकों को सुधारने के तिमित्त शोध की आवश्यकता पर यह 
पुस्तिका बल देती है। पाठ्यसामग्री के प्रस्तुतीकरण, चित्रांकत, अभ्यास निर्माण, राष्ट्रीय 
एकीकरण, सृजनात्मक अधिगम आदि के क्षेत्रों में शोध की समस्याएँ पहचानी जाती चाहिए। 
पुस्तिका में पाठ्यपुस्तकों के युधार के लिए विभिन्‍न विषयों की कुछ प्रोध समस्याओं को 
बताया भी गया है। 


समुदाय शिक्षा ओर प्रतिभागिता में विकासात्मक काय कलाप 
परियोजना के उद्देश्य 


यूनिसेफ़ की सहायता से परिषद्‌ द्वारा क्रियान्वित की जा रही 'समुदाय शिक्षा और 
सहभागिता में विकासात्मक क्रिया कलाप' परियोजना का विशिष्ट उद्देश्य उन विशाल समुहों 
की न्यूनतम शैक्षिक आवधप्रयकताओं को पूरा करने के संभाव्य साधनों के रूप में शैक्षिक क्रिया- 
कलापों के नवीत रूपों को विकृ्तित और परीक्षित करना है, जो कि वर्तमान में अंशतः या 
पूर्णत; किसी भी प्रकार की शिक्षा से वंचित हैँ। यह उपागम इस बात पर आधारित है कि 
बच्चों की शिक्षा को सार्थक बनाने के लिए घह जरूरी है कि उनके सामाजिक-आथिक पर्या- 
वरण में धीरे-धीरे परिवर्तन और संशोधन करते रहना चाहिए | इसको सफल बनाने के लिए 
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शिक्षा और समुदाय की प्रेरणा जरूरी है, जिम्तका आणय यह है कि प्रभ्नात्री और कुशल 
तरीकों से न केवल स्कल-पूर्व और स्कूल से वाहर के बच्चों की ही बल्कि बीच ही भे 
सकल छोड देने वाले बच्चों और माताओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया 
जाए । 


इससे संवंधित एक उद्देश्य यह पता लगाना है कि वया स्कूलों और समुदाय के बीच 
व्रिभाजन को दूर करके ऐसा करना संभव है कि स्कूल, समुदाय को इस प्रकार सहायता 
प्रदान करें कि वे समुदाय के अन्य क्षेत्रकों में सामाजिक परिवर्तन के प्रेरणा स्लोत बन 
जाएं। 


इसलिए परियोजना में अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों के आयोजन की इस प्रकार 
कल्पना की गई हैं जिससे कि 0-3 आयु वर्ग और माताओं की, 3-6, 6-4 और 5-35 
आयू वर्ग की और प्रौढ़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके । इस परियोजता की चुनौती 
का सामना करने के लिए यह आवश्यवा हैं कि विभिन्‍न विभागों और कल्याण एजेंसियों 
के कार्यक्रमों के जरिये चुने हुए समुदायों को पहले से ही उपलब्ध कराए गए संसाधनों का 
प्रभावी उपयोग किया जाए । 


यह परियोजना भारत हारकार की अनोपचारिक शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम के अनु- 
रूप है | परियोजना के अंतर्गत विकसित किए गए कार्यक्रम और क्रिया कल्षाप, लोगों की 
स्वेच्छिक सहभागिता फे जरिये उनके 'जीवन और रहून-सहन' को सुधारने के व्यापक उद्देश्य 
को पूरा करते हैं और “न्यूनतम अधिगम आवश्यकताओं के पैकेज कार्यक्रम' को पूरा करने के 
लिए अपेक्षित क्षपताएँ प्रदान करते हैं । 


परियोजना का एक महत्वपूर्ण आयास विभिन्‍न एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए 
विभिन्‍न विकासात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय हूव से भाग लेने के लिए समुदाय के सदस्यों के 
अपेक्षित ज्ञान और कौपालों को विकसित करना है। विकासात्मक क्रियाकत्नाप समुदायों के 
प्िक्षा कार्यक्रमों से जुड़ें हुए हैं। परियोजना बड़े प्रभावी तरीके से प्रारम्भिक शिक्षा के 
सार्वजनीकरण के प्राथमिकता वाले कार्यक्रा को पोषित करती है। विभिन्‍त आयु वर्ग, 
विष्षेषछ्लप से 6-]4 और |5-34 आयु वर्ग के लिए अनौपचारिक शिक्षा-तीति और सामग्री के 
मॉइलों को संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया/छपांतरित किया जा 
गकता है | 


पह परियोजना शिक्षा के लिए समुदाय के सदस्यों की सकारात्मक अभिवृत्तियों का 
विकास युनिणिचित करे का प्रयास करती है | जिन बच्चों ने या तो बीच में ही स्कूल छोड़ 
दिया है| या जो की शी स्वुल नहीं गए हूँ, उन्हें अनौपचारिक एिक्षए के जरिये फक्षा की 
मुख्य धारा में पुत्र: प्रवेश करने में सहायता उपलब्ध की जाती है। महिलाओं के शिक्षा 
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कार्यत्रमों में प्रसव-पूर्व॑ और प्रसव के बाद को देखभाल, बच्चों की देखभाल तथा पोषण, 
कुछेक आर्थिक क्रिया कलाप, गृह प्रबंधत आदि को शामिल किया गया है। स्कूल-पूर्व के 
बच्चों के लिए पीक्षिक कार्यक्रा स्कूली शिक्षा के लिए उपयुक्त अभिवुत्ति और रुचि का 
विकास करने में उनकी सहायता करते हैं । खेल के तरीके की शिक्षा प्रणाली और सर्जता- 
: त्मक क्रिया कलापों के जस्यि स्कल-पूर्व के बच्चों का सवेतोभुखी विकास करने के लिए साव- 
धानी बरती जाती है । 


6-]4 आयु बे के वच्चों के लिए वने अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों ने यह लक्ष्य 
बना रखा है कि जिन बच्चों नेया तो पढ़ाई के धीच में ही स्कूल जाना छोड़ दिया है या 
जो कभी भी स्कूल तहीं गए हैं, उन्हें अंशकालिक शिक्षा प्रदान की जाए। बच्चों से अपेक्षा 
की जाती है कि वे शास्त्रीय शिक्षा में ज्ञान एवं कौणल अजित करेंगे तथा उसके साथ ही 
समाजोपयोगी उत्पादक कार्यें में और अपने बाप दादे के धंधों में भी सुविज्ञता ला सख़केंगे। 
यह शिक्षा बच्चों के चाहने पर उन्हें ऑपचार्कि शिक्षा की धारा में भी प्रवेश दिला 
राकती है । 


महिला और पुरुष--दोनों प्रकार के प्रौढ़ों के कार्यक्रप्ों का उद्देश्य पढ़ने और लिखने 
के ज्ञान और कोशलों को प्रदान करना और उनमें प्रकार्यात्मक साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान 
का विकास करता है । इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण आयाम स्वास्थ्यप्रद रहन-सहन के विभिन्‍न 
पक्षों, कृषि संबंधी और गैर-क्ृषि संबंधी कौशलों के बारे में जानकारी देना तथा उनमें 
विभिन्‍न कल्याण एवं विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रति उपयुवत् अभिवृत्तियों का विकास करना 
हैं । इस प्रकार यह परियोजना समुदाय कार्यें के जरिये सम्राज के रूपांतरण के लिए अवसर 
प्रदात करती है । 


विभिन्‍न लक्ष्य समूहों के लिए कार्यक्रमों तथा क्रिया कलापों की योजना को और 
विभिन्‍न प्रकार की एैक्षिक सामग्री 'के विकास वो ऐक्षिक आवश्यकताओं और समुदायों के 
विस्तृत सर्वेक्षण के जरिये पहचाने यए स्थानीय पर्यावरण के आधार पर स्वीकार किया 
जाता है। 


| 


परियोजना का फार्थान्वयन 


वर्ष 976 में इस परियोजना को प्रयोगात्मक आधार पर |4 राशण्यों/संघ राज्य 
क्षेत्रों में हाथ में लिया गया था। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य में दो-दो समुदाय केन्द्र बोले 
गए थे । ये केन्द्र निर्धन, ग्रामीण आदिवासी, पहाड़ी क्षेत्रों और णहरी गरीब क्षेत्रों में स्थित 
थे । परियोजना के परिणाम से उत्साहित होकर वर्ष |98| में |4 गाज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों 
में श़मुदाय केन्द्रों की संखधा 2 से बढ़ाकर 4 या 5 वार दी गई और बाकी बचे राज्यों/संघ 


43 


राज्य क्षोत्रों में, प्रत्येक में दो समुदाय केल्श् खोले गए, सिवा अरुणाचल प्रदेण के जिसने कार्य- 
क्रम में भाग नहीं लिया । अत्यधिक सामाजिक आधिक और संस्कृतिक विभिन्‍्वताएं प्रदात 
करने तथा उनकी जहूरतों के अनुसार प्रत्येक समुदाय के लिए अनौपचारिक शिक्षा के उप- 
युक्त मॉडलों का विकास करते के लिए समुदाम केन्द्रों की प्ंज्या को, इस प्रकार, 28 से 
वढ़ाकर |02 कर दिया गया है । इन केन्द्रों में से 98 दिसम्बर तक अस्तित्व में आ चुके थे । 
इनके अलावा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, और उड़ीसा में 8 और केन्द्रों की स्थापना के लिए 
स्वीकृति मिल्ल चुकी है । इन केन्द्रों के काभिकों का खर्च राज्य सरकारें उठाएँगी । 


परियोजना में सम्मिलित विशिन्‍्न लक्ष्य समूहों के लिए. अनौपचारिक शिक्षा के 
विभिन्‍न पँटरनों का विकास प्भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। ये पेटने 
सर्वेक्षण के निष्कर्षों और स्थानीय दकश्णाओं की माँगों पर आधारित हैं । समुदाय केन्द्रों में 
विकसित प्रणालियों और प्तामग्रियों को प्रतिपुष्ट आँकड़ों के आधार पर संशोधित किया जा 
रहा है | 


परियोजना में भाग लेते वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परियोजता समन्वयकों और 
समुदाय कार्मिकों के लिए सन्‌ )982-83 के दौरान चार अभिविन्यास पाठ्यक्रम अब तक 
आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें विभिन्‍्त लक्ष्य समूहों के लिए कार्यक्रमों और क्रिया कलापों 
के विकाप्त से संबंधित विभिन्‍न पक्षों पर ध्यात केम्तित किया गया है। 


इन कोर्मों में सापुदायिक कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था ताकि वे केन्द्रों, विभित्त 
आयुवर्गो के लिए कार्यक्रमों व कायंकलापों, तथा केन्द्रों की कठिनाइयों की सही तस्दीर पेश 
कर सके । अतेंफे कोद्ों में समुदायों ने केद्रों के कार्यकेलाप में रुचि लेना शुरू कर दिया है । 
कुछेक राज्यों में, केन्द्रों के लिए बनाई गई सामग्री को राज्यों के अनौपचारिक प्िक्षा कार्य- 
क्रमों में व्यापक उपयोग के लिए अपनाया जा रहा है । 


परियोजना का प्रबोधन 


राष्ट्रीय स्तर पर इस परियोजना का प्रवोधन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशि- 
क्षण परिषद्‌ द्वारा किया जाता है। भाग लेने वाले राज्यों में राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा 
संस्थानों/राज्य शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के 
कार्यकर्ताओं हारा और ग्राप्त स्तर पर स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के कार्मिकों द्वारा इसको 
कार्यान्चित किया जाता है । शिक्षकों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं एवं सामुदाणिक सदस्यों जैसे 
आधारिक का्मिकों को समुदाय केन्द्रों में कार्य क्रमों व. क्रियाकलापों की थोजना बनाने और 
उन्हें कार्यान्वित करने के लिए शामिल किया जाता है । 
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परियोजना का सुल्यांकन 


परियोजना का एक आंतरिक मूल्यांकन सन्‌ [983 के अंत तक पूरा हो जाएगा। 
मूल्यांकक के उपकरण रा० शै० अ० और प्र० प० के स्तर पर बताए गए हैं। राज्यों/ 
संघ क्षेत्रों को अपनाने के लिए ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। परियोजना का एक बाह्य 
मूल्यांकन 983 के दौरान प्रस्तावित है । 


अनोपच।रिक शिक्षा 


अनौपचारिक ऐएिक्षा का कार्यक्रम परिषद्‌ ने जुलाई [976 में हाथ में लिया। इस 
क्षेत्र में मुख्य जोर इन कामों के लिए दिया जा रहा है-शोध करवाना, वैचारिक और 
शिक्षण सामग्री का निर्माण, सम्मेलन एवं अभिविन्यास के कार्य क्रम करवाना तथा अनौपचारिक 
शिक्षा के न्यूज़ लेटर हारा जनकारी का विकीर्णन करता । अपने क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों 
- और क्षेत्र एककों के माध्यम से परिषद्‌ ने अनोपचारिक णिक्षा के 228 प्रायोगिक केत्न भी 
स्थापित किए हैं | इन केन्द्रों की स्थापना क्रमणाः की गई है | मूल रूप से ये केवल दो वर्षों 
के लिए बनाए गए थे। आगे चल कर इनका कार्यकाल मई [982 तक के लिए बढ़ा 
दिया गया । 


]982-83 के दौरान रा० शे० अ० और प्र० प० ने अतौपचारिक ऐिक्षा के क्षेत्रों में 
तीचे लिखे काम पूरे किए-- 


अनुसंधान 


परिषद्‌ ने 'हिन्दी शब्द भांडार का संकलन और भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण” नामक 
अनुप्षंधान परियोजना हाथ में ली। परियोजना की रिपोर्ट तैयार की गई और विभिन्‍न 
व्यक्षियों तथा संस्थाओं को भेजी गई । यह अध्ययन बच्चों की मौखिक व लिखित 
अभिव्यक्तित की भाषा और पाठ्यपुस्तकों में प्रयुवत भाषा के शब्द भांडार से सम्बन्धित है । 
अध्ययन के उद्देशय हैं--प्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बच्चों को लिखित व मौखिक भाषा 
के णब्दों का, तथा हिन्दी भाषी राज्यों में कक्षा । से ४ तक के सभी पाठ्य विषयों की 
पाठ्यपुस्तकों में प्रयुवत शब्दावली का संग्रह करना और संरचना, व्याकरण तथा भक्रर्थ की 
दृष्टि से संग्रहीत शब्दों का विश्लेषण करता। अध्ययन दो चरणों में किया गया (॥) 
शब्दावली का संग्रह, (॥) शब्द भांडार का विश्लेषण । 


बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली और 
चंडीगढ़ के 'राज्यों/संघ क्षेत्रों के 22 जिलों में स्थित 96 स्कूलों के |920 बालक बालिकाओं 
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तती मौखिक व लिखित अभिव्यवित के शब्दों का सम्र ह॑ किया गया। संग्रहीत हुए पणब्दों की 
संख्या 5,।97 हैं। इस आधार-सामग्री को शब्दों की कुल संख्या, उतकी बारम्बारिता और 
प्रतिशतता के आधार पर प्रस्तुत किया गया है | सूची में 6,034 शब्द दस से अधिक 
वारम्वारिता वले हैं और 9,63 शब्द दशा से कमर वारम्वाग्ति वाले है। छह सौ पृष्छों को 
एक बृहद सूची साइवलोस्टाइल की जा रही है जिरामें 2 प्रकार की वारम्बारिता वाले 
पन्द्रह हजार शब्द हैं। एक और वृहद सूची भी तैयार की जाएगी जिसमें 4| श्रेणीवद्ध 
गूचियाँ होंगी । 


अनोपचारिक शिक्षा के परिषद्‌ के प्रायोगिक 
केन्द्रों का सर्वेक्षण 


दिप्वम्थर |978 से मई |982 तक की अर्वाध में रा० ण० अ० और प्र० प० ने अनौप- 
चारिक शिक्षा के 228 प्रायोगिक केन्द्र विभिन्‍न सामाजिक-आ्थिक वर्गों के लिए वनाए। इस 
कार्यक्रम का उद्देश्य सकल न जाने वाल्ले बच्चों की लिखाई-पढ़ाई और गिनती की जानकारी 
देना तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता, व्यवसाय, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य व परिवेश-शिक्षा से 
परिचित कराना था। इन प्रायोगिक केन्द्रों ने वा अनुभव प्राप्त किया इसके मूल्य-निर्धारण 
के लिए परिपद्‌ ने कार्य॑ शुरू किया । इस मृल्य-निर्धारण की रिपोर्ट रो अतौपचारिक शिक्षा 
की संकल्पता व उसके उद्देणयों, छात्रीं में अभिप्रेरण, केन्द्रों के शिक्षकों तथा अधीक्षकों के 
प्रशिक्षण, शिक्षण ज्ामप्री, शिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक सहयोग, विकासात्मक माध्यमों 
वे सहयोग, हुस्तणिल्प की शिक्षा आदि की जानकारी मिलती है । 


अतौपचारिफ शिक्षा की नीतियों और विभिन्‍त 
उपागर्मों की पहचान 


यह परियोजना दो वर्षो के लिए है। इसे अप्रैल 982 में शुरू किया गया था। यहु केवल 
' हिन्दी भाषी प्रदेशों तक पतीमित है । अनीपचारिक शिक्षा के विविध उपाणमों एवं व्यावहारिक 
अभ्याप्तों की पहचान करना इसका लक्ष्य है। संग्बद्ध साहित्य का अध्ययत्त और विष्लेषण 
किया जा चुका है । प्रश्तनावलियाँ तैयार कर राज्यों के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में भेजी गई 
थीं। प्राप्त हुई आक्षार-सामग्री का विश्लैपण किया जा चुका है। कुछ शिक्षकों और अधीक्षकों 
से साक्षात्कार भी किए गए। विशेषज्ञों की राल्ाह पर पाँच प्रपनावलियाँ तैयार की गईं हैं। 
इन प्रश्नावन्लियों द्वारा आधार-सामग्री एकत्र की जाएगी जिससे अंतिम रिपोर्ट तैयार हो सकेगी । 


अनोपचा रिक शिक्षा फी द्िक्ष ण-सामग्री 
का सृल्यांकन 


अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए बनाई गई शणिक्षण-सामग्री के मूल्यांकन के लिए 
उपकरण बताना ही इस परियोजना का लक्ष्य है। यह अध्ययत्त केवल हिन्दी भाषी प्रदेशों 
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सीमित है। विभिम्न राज्यों से प्रासंगिक रामग्री इकट्ठा की जा चुकी है और 
विश्लेपित भी हो चुकी है | उपकरण का प्रथम प्रारूप बन चुका है। अगले' वित्तीय वर्ष तक 
इस परिथोजता की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी । 


_ कक्षा शा से शा तक की 
अनौपचारिक शिक्षा 


मिडिल स्कूल (कक्षा ४! से ४॥॥॥]) तक की अनौपचारिक शिक्षा के निमित्त पाठय- 
चर्या एवं शिक्षण-सामग्री के निर्माण की यह परियोजना परिषद्‌ ने नवम्बर 982 से शुरू की 
है । औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की मिडिल स्कूल तक की शिक्षा की शिक्षण- 
सामग्री का विश्लेषण, एक केन्द्रिक पाठयचर्या की पहचान, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में प्रवेश 
लेते वाले बच्चों की जरूरतों और जीवन-कौशलों की पहचान, मिडिल प्तर तक विकसित 
होने वाली कुशलताओं की पहचान, एकीकृत और विषय-केन्द्रित उपागमों की शिक्षण-सामग्री 
का निर्माण, अतीपचारिक ऐिक्षा केन्द्रों के शिक्षकों के लिए प्रस्तकों एवं मार्गदर्शी शाभग्री 
का निर्माण इसके कार्यक्रम में शामिल है । 


जनवरी, |983 में एक कार्यगोष्ठी की गई जिसमें बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 

त्तर प्रदेष, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं अंडमान निकोबार द्वीप समृह के प्रतिनिधि 

सम्मिलित हुए | इन राज्यों की पाठ्यचर्याओं और एशिक्षण प्तामग्री का विश्लेषण क्रिया गया 

और स्कूल न जाने वाले बच्चों के केन्द्रिक धटकों एवं जीवन-संदर्भों की पहचान की गई । 
एकीकृत पाठों के लिर्माण के लिए पागेदर्णी रेखाएँ की बनाई गई । 


प्रशिक्षण 


शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नौ राज्यों के हवितीय स्तर के कामिकों के लिए परिषद्‌ 
ने एक प्रणिक्षण कार्यक्रम 2] से 26 मार्च, 983 तक चलाया । इन नौ राज्यों और पाँच 
स्वैच्छिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया । इस प्रप्निक्षण कार्यक्रम का मुख्य 
कार्य यह देखना था कि प्राधमिक स्तर पर प्राकृतिक विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों, गणित, 
भाषाओं और दरा० उ० कार्यों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधियों और उपागपों का प्रयोग हो 
रहा है। कार्यक्रम के परिणामस्वहूप प्राथमिक स्तर पर विभिन्‍न विषयों के शिक्षण पर कई 
लेख तेपार हुए 


दिल्‍ली नगर निगम के शिक्षा विभाग की प्रार्थना पर निगम द्वारा स्थापित 
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अध्यापकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम [5 से 20 अबतूबर, 
982 तक किया गया । 


क्र 


4/ 


अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारियों के लिए 
|4 से 2। विसम्बर |982 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया | इन्हीं के लिए माचें, 
|983 में भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया | 


प्रारम्भिक शिक्षा के सावंजनीकरण का प्रबोधन एवं मूल्यांकन 


उपफरणों की जाँच-परख की पहल 


यह परियोजना उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेण और गुजरात के एक-एक जिलों में फरवरी 
[982 में शुरू की गई थी और पसिताबर |982 में पूरी की गई। इन राज्यों के अनौप- 
जत्ारिक शिक्षा केन्द्रों के विशिष्ट संदर्भ में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के प्रवोधन 
एवं पमृल्यांकन के उपकरणों की जाँच-परख करना ही इस कार्पक्रा का लक्ष्य था। राज्य 
प्राधिकरणों की मदद से जो जिले इस काम के लिए चुने गए थे वे हैं-उत्त र प्रदेश में 
इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश में नालगोंडा और गुजरात में साबरकांठा । 


इन जिलीं में और इन जिलों के प्रखण्ड मुछ्यालयों में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 
चरणबद्ध रीति से नियोजन-सह-प्रशिक्षण और अभिविन्यास के लिए प्रमीक्षा-बैठकें हर महीते 
और हर महीने में चार बार की गई । अप्रैल से सितम्बर ]982 के दौरान इक्कीस बैठकें 
हुईं जिनमें 970 प्रशिक्षक/अधीक्षक राध्य स्तर के कार्यकारी सम्मिलित हुए । इन बैठकों में 
प्रतिशागियों को उपकरणों की जाँच-परख के तरीकीं से परिचित कराया गया | प्रणिक्षकों 
को प्रपत्र भरने में प्रशिक्षित किया गया । तीनों प्रतिभागी राज्यों के सम्बद्ध अधिकारियों- 
कामिकों के लिए नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय शिक्षा प्रस्थान परिसर में 2। रो 23 सितम्बर 
[982 तक एक बैठक हुई । जाँच-परख के अनुभवों के आधार पर उपकरणों की समीक्षा की 
गईं और भपेक्षित रूप से उन्हें सुधारा गया । 


प्रबोधन और मूल्यांकन के उपकरणों का व्यवहार 


प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजतीकरण के प्रवोधन एवं मूल्यांकन पर 3 से 6 नवाथबर, 
982 वक एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया जिसमें विभिन्‍न राज्यों/संघ क्षेत्रों के ग्यारह 
वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए । अधिकारियों ने अपने-अपने राज्य में औपचारिक तथा 
अनोपचारिक शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट पढ़ी । 
प्रयोधन एवं पूल्यांकन के संशोधित संस्करण पर भी उन्होंने विचार-विम्ण किया । उत्त रवर्ती 
कार्य के रूप में, राज्य प्राधिकरणों के पर[मर्श से यह तय किया गया कि संशोधित संस्करण 
वाले उपकरणों को राजस्थान, जम्मू व कप्मीर तथा उड़ीसा के प्रौक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों 
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में व्यवहार में लाया जाए। इन उपकरणों के व्यवहार के लिए राजस्थान के उदयपुर, जम्पृू 
व कएमीर के वादगाम और उड़ीसा फे तपागढ़ जिलों को सम्बब्व राज्य शिक्षा विभागों की 
सलाह पर चुना गया । 


उदयपुर में परिषद्‌ ने मार्चे |983 में तीन बैठकें आयोजित कों । पहली राज्य स्तर 
पर नियोजन के बारे में थी और वाकी दोनों प्रखण्ड स्तर पर अभिविन्यास्र की थीं । 
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सुविधा-वंचित 
वर्गों को शिक्षा 


समाज के युविधा-वंचित वर्गों, खास 
कर अनुयूचित जातियों और अनुगूचित 
जनजातियों के बच्चों की शिक्षा को 
प्रभावित करने वाली शगस्थाओं का 
पता लगाने की दृष्टि से रा० ऐैं० अ७ 
और प्र० १७ अनुसंधान करती है। 
साथ ही परिषद्‌ ऐसे छात्रों के 
इस्तेमाल के लिए पाठ्यक्रमों और 
शिक्षण प्ञामग्री का निर्माण भी करती 
है, जनजातीय क्षेत्रों को लिए प्रमुख 
व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयो- 
जित करती है और सुविधा-ंचित 
छात्रों के लिए पूरक पठन श्रामग्री 
उत्पादित करती है | 


वर्ष के दौरान परिषद ने 
अनुप्ंधान और विकास के कई कार्य- 


क्रम हाथ मे लिए | समस्या-क्षेत्रों को पहचान, पाठ्य सामग्री के, निर्माण और प्रमुख व्यक्तियों 
के प्रशिक्षण के कामों में इन कार्यंत्रापों से सहायता मिलो है । 


अनुसंधान 
निम्तलिखित अध्ययनों को वर्ष के दौरान हाथ में लिया गथा/पूरा किया गया : 


(।) जनजातीय छात्रों के अनौषचारिक-शिक्षा-फार्पक्रम फी विधियों, प्रक्रिाओं और 
व्यवहारों फा अध्ययन , न 


अध्ययन की रिपोर्ट पूरी कर ली गई। इस अध्ययन को आंत्न प्रदेश, गुजरात, 
पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेण और राजस्थान में हाथ भें लिया गया था । 


(॥) मनागालंड फो अनुसूचित जनजातियों फे शक्षिफ विकास में सामुदायिक प्रति- 
. भागिता के स्वरूप एवं सीमा तथा उसको प्रभावान्विता का अध्ययन 


नागालंड के कोहिमा जिले के पद्धहु स्कूलों और उतके आसपास रहने वाले जन- 
जातीय समुदायों में इस वर्ष के दौरान परियोजना के लिए क्षेत्र कार्य किया गया । 
परिणामस्वरूप प्राप्त आधार-सामग्री को विश्लेषित और सारणीकृत किया गया। परियोजना 
की रिपोर्ट समाप्ति के निकट है । 


पादयक्रम और पाठ्य सामग्री 
जनजातीय बोलियों में पाठ्यपुस्तकों का निर्माण 


विभिन्‍न राज्यों के प्राथमिक स्तर के जनजातीय बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें बवाने 
का काम रा० शै० अ० और प्र० प० ने शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के 
कोरापुत और गंजम जिलों की कक्षा । में पढ़ने वाले साओरा बच्चों की प्रवेषिका को अंतिम 
रूप दिया गया । इस प्रवेशिका की पांडुलिपि पिछले वर्ष लिखी गई थी। प्रवेशिका मुद्रित 
हो रही है | शीघ्र ही साओरा बच्चों में वह पहुँच जाएगी । 


जनजातीय छात्रों के लिए पाठयक्षम का विबलेषण और विफास 


आंध्ष प्रदेष के प्राथमिक स्तर के जनजातीय छात्रों के लिए वर्तंपान पाठ्यक्रम के 
विश्तेषण और एक समुचित-संशोधित पाठ्यक्रम के विकास का कार्यक्रम रा० शै० अ० और 
प्र० प० ने शुरू किया है। 
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जनजातोय क्षंत्रों में स्थित अतौपचारिक शिक्षा फैखों के लिए विक्षण-सामग्री का 
निर्माण 


पश्चिम बंगाल के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के संताल बच्चों के लिए शिक्षण- 
सामग्री के निर्माण के निमित्त विशेषज्ञों के वकिंग प्रप की एक बैठक परिषद्‌ ने वर्ष के दौरान 
आयीजित की | यह बैठक ! से 0 सितम्बर |982 के दौरान नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थान में हुई जिसमें  विशेषज्ञ-लेखकों ने भाग लिया ! शिक्षण-सामग्री का एक भाग 
तेयपार किया गया । 

जतजातोप क्षत्रों के अनौपचारिफ शिक्षा केन्त्रों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण-पैकेज 
फा निर्माण 


जनजातीय क्षेत्रों के जनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के शिक्षकों, को एक प्रशिक्षण-पैक्रेज 
उपलब्ध . कराना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। पैकेज में जतजातीय लोगों के जीवन और 
संस्कृति के विविध पक्षों को समाहित करने वाले विषय होंगे। साथ ही उनकी शैक्षिक ह 
समस्याओं के समाधान भी होंगे। जनौपचारिक शिक्षा केच्दों में पढ़ाते समय प्रयुक्त करने के 
लिए कुछ पाठों के नमूने भी शिक्षकों के लिए पैकेज में होंगे। विभिन्‍त क्षेत्रों के विशेषज्ञों 
को नमूने के पाठ तैयार करने के काम सौंपे गए । 


अनुसूचित जातियों और भनुसूचित जनजातियों फे लिए पाठ्यक्मम-निर्माण को 
उप-समिति की एक बैठक नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में ]॥ जून 982 को 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक- 


तिर्माण आदि के निमित्त विधियाँ बनाने के बास्ते हुई । 
प्रशिक्षण 


जनजाधी यक्षेत्रों फे जिला शिक्षा 
अधिकारियों के लिए अभिविच्यास फोर्स 


नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में जनजातीय क्षेत्रों के जिला पिक्षा 
अधिकारियों के लिए कई अधभिविन्यास कोर्सो का आयोजन किया गया | एक कोसे 7 से 
3| जनवरी 983 तक उड़ीसा, मध्य प्रदेधा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तमिलनाडु और अरुणाचल 
प्रदेश के [2 प्रतिभागियों के लिए हुआ | दूसरा कोर्स 4 से 28 फरवरी 983 तक आँध् 
प्रदेश, कर्नीटक, गुजरात, मिज्ञोरम और दादरा एवं तगर ह॒वेली के दस प्रतिभागियों के लिए 
किया गया । इन कोर्सो का उद्देश्य जिला शिक्षा अधिकारियों को जनजातीय जीवन और 
संस्कृति तथा गैक्षिक विकास की आधुनातन प्रवृत्तियों में अधभिविन्यरत करता था । 
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जनजातीय क्षेत्रों के अनौपचारिक शिक्षा क्षार्यक्रमों 
के प्रमुख कामिकों फे लिए अभिविग्पास कोर्स 


वर्ष (982-83 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों के अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों वे 
प्रमुख कार्मिकों को अभिविन्यस्त करने के लिए दो कोर्स चलाए गए जिनका उद्देश्य था 
जनजातीय जीवन एवं संस्कृति, जनजातीय शिक्षा की समस्याओं, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों 
के संगठन आदि से प्रमुख कामिकों को परिचित कराना । पहला कोर्स केरल, पश्चिम बंगाल, 
पध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के !8 प्रतिभागियों के लिए ]5 से 2। सितम्बर 
]982 तक आयोजित किया गया था और दूसरा उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, विहार, 
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के 22 प्रतिभागियों के लिए ॥5 से 
2| मार्च [983 तक । द 


जनजातीय क्षेत्रों में स्थित माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण 
संस्थानों क॑ अध्यापक-शिक्षकों के लिए प्र्षिक्षण को 


नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में 22 से 28 मार्च |983 तक जनजातीय 
क्षेत्रों में स्थित माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थातों के अध्यापक-शिक्षकों के लिए एक 
प्रशिक्षण कोर्स किया गया जिसका उद्देष्य था जनजातीय जीवन एवं संस्कृति तथा जन- 
जातीय शिक्षा की समस्याओं में अध्यापक-शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। कोर्स में केरल, 
गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय से आए 8 व्यक्तियों ते भाग 
लिया । 


अन्य फायकलाप 


सुविधा-बं चित वर्गों के विशिष्ट संदर्भ में प्रथम स्तर की शिक्षा के सार्वजनीकरण के 
लिए वेकल्पिक संरचनाओं पर एक प्रबंध यूनेस्को के लिए तैयार किया गया । इस प्रबंध को 
एक बैठक में अंतिम रूप दिया गया जो 23 नवम्बर 982 को रा० शै० अ० और प्र० प० 
में हुई । संशोधित प्रबंध को बैड कॉक स्थित यूनेस्को कार्यालय को भेजा गया । 


अछ्णाचल प्रदेश की शिक्षा-संरचना का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल्न 
अरुणाचन प्रदेश की यात्रा पर ]982-83 के दौरान गया | 
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(५) स्कूल पाद्यचर्या के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों की स्वीकृति हेतु अनुमोदन 
करना | 


(शं) स्कूल पाठ्यचर्या पर रा० शै० अ० और प्र० प० के बाहर से प्राप्त भ्रत्तावों 
पर विचार करता तथा उन पर निर्णय लेना | 


982-83 के दौरान समिति की छठी, सातवी और भाठ्वीं बैंठकें हुई जिनमें 
(09 पुरानी तथा ]983-84 के लिए नई रा० श्ि० संस्थान के विभिन्‍न प्रभागों द्वारा 
प्रस्तावित परियोजनाओं के पृठ्यांकन के अतिरिवत उन विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ 
जिनके हारा रा० शि० स०» के उन विभिन्‍न विभागों में त्ताल मेल स्थापित हो सकेगा जो एक 
जैसे क्षेत्रों में ही कार्य कर रहे हैं । इराफे साथ ही प्रस्तावित परियोजनाओं के नियोजन तथा 
कार्यहूप देने के सही ढंग, समिति को अधिक कार्यशील बनाने के ढंग, स्कूल पाठ्यचर्या से 
साबद्ध कार्यक्रमों को छाँटने के लिए दिशा निर्देशन तथा प्राथगिकता निर्धारण और समिति 
की सिफारिणों पर आधारित उन्नति की ओर ध्यात देता, आदि विषयों पर विचार-विमर्श 
किया गया । 


स्कूल पाद्यचर्पा का प्रभावी उपयोग 


यहू एक प्रायोगिक और विकासात्मक परियोजना है। इसे [978 में इस लक्ष्य को 
ध्यान में रखकर आरम्भ किया गया था कि इससे प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक, शिक्षा के 
विकासात्मक उदं एयों की प्राप्ति के लिए स्कूल पादठ्यचर्या का प्रभावी उपयोग कर सकेंगे 
जिससे बच्चे का. एक छात्र, एक व्यवित, एक नागरिक और एक कामिक के रूप भें विकास 
हो सकेगा । 


इस परियोजना की विकासात्मक अवस्था (98-82) के अन्तर्गत परियोजना में 
लगे व्यक्ति नीचे लिखे विषयों पर समुत्तित सामग्री बनाने में लगे रहे : 
() प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का विकासात्मक उद्देश्य । 


(॥) शिप्ु का मनोविज्ञान, जिसकी ओर शिक्षक को प्राथमिक स्तर पर ध्यान देना 
चाहिए | द 


(॥॥) सीघने-सिखाने के तरीके । 
(4४) शिक्षण कौणल । 
(५) बातावरण का उपयोग । 


(५) पाठ्यचर्या की विषयवस्तु का विश्लेषण । 
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(शा) पाठ्यचर्या की अ-पुस्तकीय विषय वस्तु | 

(५॥|) छात्र के विकास का मूल्यांकन । 

(५) छात्र के सही विकास के लिए शिक्षक का व्यवहार । 
(५) शिक्षकों के कार्य-संपादन का निरीक्षण । 


|98[-82 में आरम्भ की गई इस परियोजना की प्रायोगिक अवस्था 982-83 में 
पूरी हो गई । प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण का काये समाप्तप्राय है। इसके पफ्चात्‌ परि- 
योजना की प्रायोगिक अवस्था के निष्कर्षों को ध्यान मे रखते हुए आगे के कार्य का बढ़ाया 
जाता संभव हो सकेगा | 


विभिन्‍न राज्यों में स्कूल पाठ्यचर्या के विभिन्‍न 
पहलुओं को दिया गया महत्व 


आठ राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में छह से दस तक की कक्षाओं में स्कूल पाठ्यचर्या 
के विभिन्‍न पहलुओं को दिए गए महत्व को जानने के लिए रा० एै० अ० और प्र० १० ने एक 
अध्ययन किय्रा । ये राज्य तथा केन्द्र गासित क्षेत्र हैं-- अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अप्तम, 
दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान तथा तमिलनाडु । विषय के महत्व का 
इस दिणा में अध्ययन किया गया कि उसके लिए बाधिक परीक्षा में अंकों के निर्धारण को 
ध्यान में रखते हुए स्कूल टाइम टेबिल में कितना समय दिया गया है । 


इस अध्ययन के मुझ्य निष्कर्प हैं : 


(4) शैक्षणिक विषयों के अध्यापन को अपेक्षाकृत अधिक सम्रय दिया जाता है। 
उनके लिए अधिक अंक भी निर्धारित किए जाते है। 

(॥) शैक्षणिक विषयों के अन्तर्गत अनिवार्य विषयों को ऐच्छिक विषयों बरी अपेक्षा 
अधिक मह॒त्व दिया जाता है और उन्हीं के लिए अधिक अंक भी निर्धारित 
किए जाते हैं । 

(]) विभिन्‍न राज्य समय अथवा अंक निर्धारण की दृष्टि से पाठ्यचर्या के विषय 
को अलग अलग महत्व देते हैं । 

(५) परीक्षा की दृष्टि से मातृभाषा तथा अंग्रेजी को अन्य सभी विषयों की अपेक्षा 
अधिक महत्व मिलता है । 


(५) समय निर्धारण की दृष्टि से प्रारम्भिक कक्षाओं में, ऊंची कक्षाओं की अपेक्षा 
विज्ञान अध्यापन को कम समय दिया जाता है | 
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(५) परीक्षा में अंक निर्धारण और अध्यापन के लिए समय निर्धारण के दृष्टिकोण 
में विशिन्‍न्त विप्यों में कोई ताल मेल नहीं है । 


(५) विषय को जो प्राथमिकता राय निर्धारण की दृष्टि से दी जाती है, वही 
प्रथमिकता उस विषय को परीक्षा की दृष्टि से तहीं दी जाती । 


0--2 पद्धति की शिक्षा प्रणाली के अन्तगें त 
पाठ्यचर्या का कार्यान्वयन 


इस परियोजना का उद्देष्य निम्नलिखित तीन राज्यों तथा एक केन्द्र शाप्तित क्षेत्र 
में पाठयचर्या के कार्यान्वयन का अध्ययन करना है--न्तम्रिलनाई, गुजरात, महाराष्ट्र और 
दिल्‍ली । इस अध्ययन से पादयचर्या नियोजकों को वर्तमान पाठंयचर्या के विकास के लिए 
आधार साम्रप्री प्राप्त होने की संभावना है। [982-83 वर्ष के दौरान कुछ चुने हुए राज्यों 
से आँकडे संचय करने के लिए विकसित उपकरणों द्वारा आँकड़े एकत्र किए गए । चार राज्यों 
के कुछ चुने हुए स्कूलों में तात्कालिक अध्ययन किया गया । इस समय इन आँकड़ों को 
सारिणीबद्ध कर उतका विषफ्लेषण किया जा रहा है| 


सेफडरी स्तर पर पाठ्यचर्या का भार 


'सेकंडरी स्तर पर पाठ्यचर्या के भार की तुलता' तामक परियोजना इस वर्ष पूरी 
कर ली गई। यह परियोजना तीत राज्यों -कैरल, महाराष्ट्र और हरियाणा तथा केच् 
शाप्तित राज्य दिल्‍ली में चलाई गई । इसके मुछ्य निष्कर्य इस प्रकार हैं । 


(।) दिल्‍ली के अध्यापक अंग्रेजी, गणित और हिन्दी (ए कोर्स) की वर्तमान पाठ्य- 
चर्या के भार को 'थोड़ा सा' अधिक मातते हैं जबकि विज्ञान और सामाजिया 
ज्ञान की पादयचर्या के भार को 'कुछ अधिक' मानते हैं । पाँच विषयों की 
पाठयचर्या का भार तम्मिलित छूप में 'थोड़ा सा' अधिक है। पाँचों विषयों 
में कठिनाई का स्तर औसत्त दर्जे का है : द 


(॥) महाराष्ट्र की कक्षा 9 और ।0 में अंग्रेजी तथा सामाजिक अध्ययन की वर्ते- 
मान पाठ्यचर्या का भार थोड़ा सा अधिक है जबकि मराठी, विज्ञान और 
गणित का कुछ अधिक है। पाँच विषयों में किसी भी विषय की पाद्यचर्या 
का भार अधिक नहीं है । पाँचों विषयों को मिलाकर पाठयचर्या का भार कुछ 
अधिक है । जीवविज्ञान को छोड़ पाँचों विषयों में कठिताई का स्तर औसत 
दर्जे का है। विज्ञान के एक भाग के रूप में जीवविज्ञान को सरल समझा 
गया | 
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(॥) हरियाणा में सेकंडरी स्तर पर पाँच विषयों अंग्रेजी, हिन्दी, विज्ञान, गणित 
तथा सामाजिक अध्ययन की वर्तप्ान पाठुयचर्णा का भार थोड़ा सा अधिवा 
है | पाँचों विषयों का सम्मिलित रूप में भार भी थोड़ा सा भ्रधिक है | विषय 
वस्तु के आधार पर इन पाँच विपयों का कठिनाई का स्तर भी औसत जाँचा 
गया है। 


(५) केरल में सेकंइरी स्तर पर अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित और सामाजिक विज्ञान 
की पाठ्यचर्या कुछ अधिक है जबकि विज्ञान की पाठयचर्या को थोड़ा सा 
अधिक सप्तझ्ा गषा । पाँचों विषधों का सम्मिलित भार कुछ अधिक आँका 
गया | कोर्स की विषयवस्तु के आधार पर पांचों थिषयों की कठिनाई का 
स्तर बगौसत ही आंका गया । 


(५) विकास-अभिमुख उद्देश्यों की अपेक्षा ज्ञान संवर्धत को शिक्षक अधिक महत्व 
देते हैं। उनके शिक्षण का मूल उद्देश्य छात्रों को वार्षिक परीक्षा के लिए 
तैयार करना है । 


(५) शिक्षकों हारा दिया गया गृहकार्य, उसके लिए दिए गए समय से बहुत अधिक 
होता हैं । ह 


पाठ्यचर्या संसाधन केन्द्र तथा बुलेटिन 


पाठ्यचर्या संसाधन केन्द्र देश और विदेश की विभिन्‍न शैक्षिक एजेंसियों के साथ 
ताल भेल रखता है | देश और विदेष की विभिन्‍न पराठ्यचर्या एजेंसियों की महत्वपूर्ण सूच- 
नाओं और सामप्री को संकलित किया गया है जिससे पाठ्यचर्या पर काम करने वाले तथा 
अनुसंधानकर्ता लाभ उठा सके | समय सम्रय पर यह केन्द्र विशेष पुस्तिका प्रकाशित करता 


है । ॥982-83 के दौरान 'सेलेक्ट एतोटेटेड विबलियोग्राफी ऑन स्कूल करिक्यूलम' तामक 
पुस्तिका निकाली गई। 


पाठयचर्या बुलेटित 


सन्‌ 982-83 के दौरान त्रैम्ास्तिक 'करिक्यूलम बुलेटिन' ने अपने प्रकाशन के तीसरे 
वर्ष में प्रवेण किया। वर्ष के चारों अंक प्रकाशित हुए । इस बुलेटिन के चार अंकों में पुस्तक 
समीक्षा, अनुसंधान सार, पाद्यचर्या से सम्बद्ध समाचारों के साथ ही साथ प्रतिष्ठित 
पिक्षादिदों के “राष्ट्रीय एकीकरण के लिए पाठ्यचर्पा का निर्वाह", “सामाजिक आवश्यकताएँ 
तथा स्कूल पाठ्यचर्या”, “जीवन के लिए शिक्षा” आदि लेख भी प्रकाशित हुए । 


इस बुलेटिन के प्रथम सात अंकों से चुने हुए लेखों का “रेफलेक्शन्स करिव्यूलम” तामक 
एक विशेषांक भी तैयार किया गया जो आजकल प्रकाणनाधीन ' है । 
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[982 में “बाल प्नोविज्ञान तथा पाठ्यचर्या नामक पुस्तक निकाली गई जो अंग्रेजी 
पुस्तक का अनुवाद है | 


प्राथमिक स्तर पर औपचारिक और अनोप॑चरिक 
शिक्षा में कलाओं की भूमिका बढ़ाना 


' यह अनुसंधात और विकास की एक परियोजना है, जिसका लक्ष्य है--भ्राथमिक 
कक्षाओं के स्तर पर औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में कला की भूमिका को बढ़ावा 
देगा, कक्षा में कला की शिक्षण-अधिगम विधि का सुब्यवस्थित विकास करना और अन्य 
विषयों के शिक्षण के साथ उसे एकीकृत करना। प्राथमिक अवस्था में कलाओं फो अन्य 
विषयों के साथ एकीकृत बारने के उद्देश्य से शिक्षण इकाइयों के निर्मीण के लिए दस 
स्थानीय प्राधमिक स्कूलों को चुना गया । इन स्कूलों के शिक्षकों तथा अन्य विशेषज्ञों की एक 
बैठक जनवरी ।982 में हुई । इसमें कक्षा []] और ५ के लिए चार शिक्षण इकाइयाँ बनाई 
गई और चारों का अपेक्षित योग्यताओं, व्यावहारिक उद्देशयों आर सुझाई गई गतिविधियों 
के संदर्भ में विफ्लेषण किया गया | 


अवटुबर और दिसाबर [982 में शिक्षकों तथा हेडमास्टरों की शिक्षण कार्यगोष्डियों 
की दो बेठके हुई । इन कार्यगीष्ठियों में कक्षा [[[ और [५ के लिए दिसम्बर और जनवरी 
माप्त के लिए पाठयचर्पा की विषयवस्तु का विश्लेषण किया गया। प्रायोगिक कंज्ला की 
क्रियाओं के शंदर्श में शिक्षकों के ज्ञान का नवीकरण किया गया | इन कलाओं में रबिग, 
स्वतंत्र चित्रकारी, कागज काटना, मिट्टी के मॉडल बनाता, अवरी बनाता, साधारण मुखोटे 
बनाना, मौलिक ताटक खेलना और कठपुतली बन्ताता शामिल है। इनका उपयोग हिन्दी, 
गणित, पर्यावरण और सामाजिक ज्ञान के णिक्षण के लिए होता था । 


तीन स्तरों पर पृह्यांकन के कार्यक्रम पर विचार विपर्ण हुआ। ये इस प्रकार हैं-- 
प्ररश्शिक मूल्यांकन, प्रक्रिया मूल्यांकत ओर परिणाम त्मक मूल्यांकन । कलाओं भर सृजन 
क्रियाओं पर आधारित कक्षा शिक्षण अगस्त और सितम्बर |983 में होगा जिसका उद्देश्य 
नए शिक्षण अधिगम कार्य॑क्रम की प्रभावकारिता को जाँचना है । 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधाव और प्रशिक्षण परिषद्‌ वूर्री कला परियोजनाओं पर भी 
कार्य कर रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कला की पाठ्यचर्या और शिक्षण मामग्री 
तेयार करना और उद्मे कार्यास्वित करना है । 
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'शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों पर कला के बिभिल क्षेत्रों में पाठ्यचर्या का प्रारूप तैयार 
करना नामक परियोजना के अन्तर्गत -2 के स्तर के लिए दृश्य कला के कोर्सों को विकसित 
करने के लिए एक कार्यगोष्ठी का आयोजन मार्च ]983 में किया गया । विशेषज्ञ ]983-84 
के दौरान इस प्रारूप को अन्तिम एप दंगे । 
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'विभिन्‍न्त कलाओं में भित्त भिन्‍न णिक्षा स्तरों पर शिक्षकों और छात्रों के लिए 
शिक्षण सामग्री तैयार करना नामक एक दूसरी परियोजना के अन्तर्गत मार्च |983 में एक 
कार्यदल की बैठक हुई । इसका उद्देषय ऐैक्षिक कठपुतलियों पर एक प्राहूप बनाना, मौलिक 
कला विधियों के लिए सामग्री, साधत और विधियों पर एक पुस्तिका के लिए कुछ नए 
प्रस्तावों का विश्लेषण करना था। चित्रों के साथ दोनों प्राह्पों को ।983-84 के दौरान 
अंतिम छहूप दे दिया जाएगा साथ ही बच्चों की कला कृतियों को भी प्रकाशित किया जाएगा | 


सामाजिक घिन्नान एवं मानविकी 


नागरिक शास्त्र के कार्यक्रम 


लगभग एक वर्ष पूर्व भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत यूनेस्कोी के साथ 
सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय कमीशन ने यूनेस्कों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर 
किए । जिसके अन्तर्गत गानवाधिकार, निशस्त्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की नयी 
संरचना जैसी संसार की समकालीन समस्याओं पर साप्रग्नी की कार्यान्वित्ति तथा उनका 
पृल्यांकन करना है । भारतीय राष्ट्रीय कमीशन की ओर से रा० शै० अ० और प्र? प० 
शैक्षणिक सत्र !982-83 में इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए यूनेस्को से सहयोग के लिए 
तैपार हों गई । रा० णै० अ० और प्र० प० ते परियोजना की विषयवस्तु दिशानिर्देशत, 
काय विधि, प्रशासन तथा मूल्यांकन के लिए एक परियोजना कार्य समिति का गठन किया 
और परियोजना के कार्यान्‍्वयत के लिए एक टासस्‍्कफोर्र भी बनाई । यह परियोजना, दिल्‍ली 
पब्लिक स्कूल और लेडी इविन स्कूल, स्प्रिगडेल्स स्कूल, और जामियामिलिया हांयर सेकंडरी 
स्कूल में आरम्भ की गई। यह परियोजना मार्च |983 में पूरी कर ली गई तथा इसकी 
अन्तिम रिपोर्ट बेड कॉक स्थित यूनेस्को के दफ्तर को भेज दी गई । 


इतिहास के कार्यक्रम 


जम्मू और कश्मीर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा परिषद्‌ के क्षेत्रीय सलाहकार के 
दफ्तर के -संरक्षण में माध्यमिक कक्षाओं के इतिहास शिक्षकों के लिए प्रई और अवतूबर 
982 में दो कार्यगोष्ठियों का आयोजन किया गया । प्रशिक्षण के कार्यक्रम में संकाय के 
सदस्यों ने साधन संपन्‍न व्यक्तियों के रूप में काये किया । इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को 
कोर्स की उस विषयवस्तु से परिचित कराया गया जो परिषद्‌ ने कक्षा [५-१९ के लिए बनाई 
थी तथा ।982 से जिसे जम्मू और कश्मीर के स्कलों ने स्वीकार किया है। 


केन्द्रीय विद्यालय संगठन के तत्त्वावधान में प्राथमिक तथा मिडिल स्तर पर सामा- 
जिक अध्ययन के पाठ्यक्रमों पर नए सिरे से विचार करने के लिए एक कार्यगोष्ठी का 
आयोजन किया गया | 


(। 


जम्पू में, जम्मू और कश्मीर के साध्यमिक शिक्षा बोडे तथा परिषद्‌ के क्षेत्रीय 
सलाहकार के दफ्तर ने, एक कार्यगोप्ठी का आयोजन किया जिसका उद्देश्य -2 स्तर पर 
परिषद्‌ द्वारा तैयार किए गए प्राठ्यक्रम तथा पराध्यपृस्तकों को लगवाना था। इस कार्य- 
गोष्ठी में निर्णण लिया गया कि जम्मू और कश्मीर की बाक्षा >->7 में परिषद्‌ के पराद्य- 
क्रम के माथ ही वहाँ के इतिहास पर एक अध्याय भी पढ़ाया जाए । 


युम्नह्मण्यम भारती की जन्म शताब्दी के अवस्तर पर उनकी कविताओं के संग्रह का 
हिन्दी और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया । बाहर के कुछ विद्वानों की राहायता से हिन्दी 
और अंग्रेजी में अनूदित कविताओं के साथ ही उनकी मूल कविताओं का संकलन किया 
गया है। ये दोनों हिन्दी तथा अंग्रेजी संकलन प्रकाशित हो चुके हैं । 


मौलाना अबुलकलाम आज़ाद पर बाहर के एक विद्वान द्वारा तैपार की गई पुस्तिका 
परिषद्‌ को प्राप्त हो चुकी हैं। उसे संपादित किया जाएगा। 


'शारत का स्वाधीनता संग्राम--वदुश्यों और दस्तावेजों के माध्यम से वामकः १रि- 
योजना को अच्तिम रूप दिया जा रहा है | 
. भूगोल के कार्यक्रम 


'-|-2 के स्तर के लिए भौतिक भूगोल की पुस्तक तैयार करते का कार्य आरश्भ 
किया गया । इसका प्रारूप तैयार करते के लिए रा० शै० अ० और प्र० प० में 2] से 25 
भार्च 983 तक एक कार्यगोष्ठी हुई | 


भारत विकास की ओर' नापक कक्षा [५-४ की पुस्तक को मंशोधित किया गया । 
“पिक्चर बुक ऑन आस्ट्रेलिया' नामक परियोजना पर काये चल रहा है। 


ु जम्मू और कप्प्रीर के माध्यमिक शिक्षा बोड़े तथा परिषद्‌ के क्षेत्रीपः सलाहकार के 
दफ्तर के तत्त्वावधान में, मई और अक्तूबर |982 में जम्मू और श्रीनगर में, सेकंडरी 
कृक्षाओं के भूगोल अध्यापकों के लिए ज्ञान संवध॑न कार्यगोष्ठियाँ हुई । 


'प्रीपेरेशन ऑफ ए सैट ऑफ चाट स ऑन फिजिकल ज्योग्रेफी' नामक परियोजना जारी 
है और प्रथम 20 चार्ट लगभग तैयार हो चुके हैं । 

भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन के प्रयोग के लिए मार्गदर्श्त पर परियोजना का प्रथम 
प्राह्य लगभग तेयार है तथा निकट भविष्य में एक कार्यंगोष्ठी के माध्यम से उसे अच्तिस 
रूप दे दिया जाएगा । 
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'शुगोल की पाद्यपुस्तकों में चित्रों का महत्व' नामक परियोजता को अच्तिम रूप 
दिया जा रहा है ! इस परियोजना के लिए मानचित्र तथा चित्र पूरे कर लिए गए हैं। 


भारत के विभिन्‍न राज्यों में मिडिल, सेकंडरी तथा हायर सेकंडरी कक्षाओं के 
भूगोल के पाठ्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययपत' नामक परियोजना पर आरम्भिक कार्य णुछ 
हो चुका है । 


अधभंशास्त्र के कार्यक्रम 


रा० शै० अ० और प्र० प० ने भारतीय अर्थ व्यवस्था के मूल्याकन की शिक्षण 
इकाइयाँ--कक्षा »] के लिए अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक' को बनाने के लिए एक कार्यगोष्ठी 
आयोजित की । भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोर्स को अधिक रुचिकर बनाने के लिए दश 
इकाइयाँ बताई गई जिनगें ताजे आँकड़े गामिल किए गए। स्कूलों, अध्यापक-प्रशिक्षण 
महा विद्यानयों तथा विग्रवविद्यालयों के लगशग 25 लोगों ने इस कार्यगोष्ठी में भाग लिया । 


रा० शै० अ० और प्र० प० ने स्कूलों में उत्पादकता संबंधी शिक्षा तामकः परि- 
पोजता चलाई । इसके अन्तर्गत "विकास की सीमाएँ नहीं ताम्क एक पुस्तिका अंग्रेजी में 
अभी निकली है | इस पुस्तिका में उत्पादकता सिद्धान्त, धारणा तथा विभिन्‍न पहलुओं को 
उजागर किया गया है | उत्पादकता के लिए शिक्षा विषय पर विभिन्‍न दृष्टिकोणों से विचार 
विमों किया गया है और इसके अन्तिम विश्लेषण से इस नतीजे पर पहुँचा गया है कि 


उत्पादकता एवं विकाप्त प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त से जुड़े हैं जिसमें उसके विचार, उद्ष्य तथा 
अभिरुचि सम्मिलित हैं | 


रा० श० अ० और प्र० प० ते विभिन्‍्त सेकंडरी बोड़ों में अर्थशास्त्र शिक्षण के स्तर' 

विषय पर एक परियोजना अपने हाथ में ली है । इस पर एक पत्रक तैयार करके राज्यों को 

जा गया। बड़ी संख्या में उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और जिन बोर्डो के उत्तर प्राप्त नहीं हुए 

उनसे परिषद्‌ दे क्षेत्रीय सलाहकारों द्वारा आवश्यक सामग्री प्राप्ति हेतु सम्पक किया गया। 
पत्रक प्राप्त कर अआकिडों पर कार्य किया जाएगा । 


अंप्रेजी के कार्यक्रम 
रा० शै० अ० और प्र० प० ने ओपेन स्कूल के लिए ये पुस्तकें बताईं--- 


“गिलिशण रीडर ५.2 
द |. | पाठ्यपुस्तकें 


इंग्िलश रीडर |7 


स्टोरीज एण्ड टेल्स ! सहायक पुस्तकें 


स्टोरीज डण्ड लीजेंड्स 
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अरुणाचल प्रदेण के लिए कक्षा | और] के अग्रेजी विधय के लिए पाठ्यक्रम 
को बिकृशित करके अन्तिम हूप दिया गया। इसी तरह अरुणाचल के लिए कक्षा | की 
पाठ्यपुस्तक भी विकसित को गई । 


'रीडिग्स ऑन लेंगुवेज एण्ड लेंगुवेज टीचिग' की पाडुलिपि तेयार हो चुकी है। इस 
पुस्तक में 'पठन” के ऊपर भाषा तथा णिक्षण के तरीकों पर नवीनतम पुस्तकों के आधार प्र 
सामग्री जुटाई गई है तथा भितत भिलम विच्वारों को जन्म देने वाले अध्यातों को भी इसमें 
सम्मिलित किया गया हैं । ह 


अंग्रेजी के लाभग 40 संसाधन सम्पन्ध व्यक्तियों ने जुलाई [9०४2 में एक नवीकरण 
कार्यक्रम में भाग लिया । इन व्यवितयों को प्रणिक्षण कार्यक्रमों में मार्गदर्शक व्यवितयों के 
हूप में कार्य करना था । इन कार्यक्रमों को कुछ समय बाद राज्य शि० सं> ने प्रशिक्षित 
स्नातक शिक्षकों के लिए आयोजित किया । इस कार्यक्रम का मुख्य ध्यान रा० शै० अ० और 
प्र० प० द्वारा तैयार की गई तथा पघेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकडरी एजकरेणन द्वारा 'बी' कोर्स में लगाई 
गई सस्टेप्स टु इंग्लिण बुक ५ पाठ्यपुस्तक, संहायकपुस्तक और अधभ्यासपुस्तिका पर विचार- 
विमर्श करने पर ही रहा । 


कक्षा ५ की पुस्तकों का प्रयोग करने वाले दो सौ प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के 
लिए वातमालाओं का आयोजन किया गया। 


हिन्दी के कार्यक्रम 


बी० एच० ई० एल» हरिद्वार में | जूतत से ।0 जून ।982 तक उतरी क्षेत्र के 
केन्द्रीय विद्यालयों में काम्र कर रहे स्नातकोत्तर अध्यापकों (हिन्दी) के लिए एक ह्थिति- 
निर्धारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में 56 अध्यापकों ने भाग लिया ] 
इन्हें साहित्यिक और भाषा विज्ञान की प्रभावशाली विपयवस्तु तथा प्रशिक्षण के नवीनतम 
तरीकों से परिचित कराया गया | 


उत्तराखण्ड की यात्रा' त्षामक सहायक पुस्तक के प्राछूप को अन्तिम छूप देने के 
लिए, मदुर विश्वविद्यालय में [4 से ।१ सित्तम्बर ]982 तक एक कार्यगोष्ठी का आयोजन 
किया गया । लेखकों, यात्रावृतान्त लेखकों, अध्यापकों और एक्षणिक व्यक्तियों की सहायता 
से पांडुलिपि को अन्तिम रूप दिया गया | प्रकाशन के लिए पांडुलिपि को संपादित किया 
जाना हैं । 


'भारती भाग [' (कक्षा ४! के लिए हिन्दी की पाठ्यपुस्तक) को विकेसित तथा 
संग्रोधित करने के लिए कमच्छा, वाराणसी के अध्यापक प्रशिक्षण कालिज में एक कार्यगोष्दी 
23 से 29 नवम्बर ]982 तक संपस्न हुई | समस्त पुस्तक पर विस्तार से विचार विमर्ण हुआ 
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और अस्त में कुछ पाठ निकाल दिए गए । कुछ पाठों को छोटा करके प्रभावशाली बना दिया 
गया । कुछेक पाठों को बदलने की बात भी सुझ्नाई गर्ई । 


राजकीय ऐणिक्षा संस्धाल चाइ लाडः में ]5 से 24 दिरांबर |982 के बीच अरुणाचल 
प्रदेश के हिन्दी शिक्षकों के लिए एक स्थिति निर्धारण कोर्स का आयोजन हुआ । इस कोर्स में 
पाठों के विश्लेषण करने के ढंग, शिक्षण बिन्दुओं को छाँटगा और उनके अनुसार कक्षा में 
पढ़ाना आदि विषयों पर 58 प्रतिभागियों को दिशा निर्देश दिए गए | कुछ पाठों को पढ़ाकर 
भी दिखाया. गया। 


रा० शि० सं० के परितर में 2 और 3 मार्च |983 को विद्यार्थी साहित्य कोष के 
सलाहकार मंडल की एक विशेषाधिकार प्राप्त बैठक हुई। सलाहकार मंडल्न के सुक्षावों को 
ध्यान में रखते हुए हिन्दी शिक्षकों, साहिंत्यकारों, भाषाविदों तथा िक्षक प्रशिक्षणदातामों 
की एक कार्यगोप्ठी का आयोजत रा० शि० सं० परिसर में 3] मार्च॑ से 4 अप्रैल 4983 तक 
कोश के विषयों को छाँटने के लिए किया गया । 


मातृभाषा हिन्दों 


बाल भारती भाग [ पर आधारित कक्षा । के लिए सहायक सामग्री तैयार की गई । 
इस प्तामग्नी का प्रकाशन पुस्तिकाओं, फोल्दर तथा भित्ति चार्टों के रूप में होगा। यहु 
सामग्री जिसकी रूपरेखा विशेषरूप से पाठ्यपुस्तक के साथ ही पढ़ने के लिए बनाई गई है, 
पठन अभ्यास के लिए अधिक अवसर प्रदान कर सकती है क्योंकि कहानियाँ, घटनाएं तथा 
कविताएँ बाल भारती के पाठों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई हैं। यह 
साम्प्री वच्चों की आवश्यकता पूर्ति करती है क्योंक्ति हिन्दी में इस स्तर के लिए रंचिक्र 
सरल भाषा एवं शैली में लिखी कम ही पुस्तकें उपलब्ध हैं । 


ह सामप्री केवल भाषा के विकास को ही नहीं बल्कि बच्चों की शारीरिक, 
भावनात्मक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक और उनके अपने चारों ओर के वातावरण में 
झुचि लेने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बताई गई है । इस सामग्री का चयन इस 
ढंग से किया गया है जिरासे बच्चों में सहयोग, सफाई, साहस, णालीनता, कार्य करने के अच्छे 
ढंग, अनुणासत, मित्रता, ईमानदारी, सहभागिता, पशुओं के प्रति उदारता, आज्ञाकारिता, 
सहयोग, मिलकर काम करने की भावता, सच्चाई तथा प्रेम जैसी मान्यताएँ पत्प सकें । 


कक्षा [[ से ४ तक के लिए सहायक पुस्तकों का प्रारूप भी तेयार हो चुका है! 
इसकी समीक्षा विशेषज्ञों तथा अध्यापकों द्वारा होनी है । यह ऐसी सामप्री है जिससे प्राइमरी 
स्तर के विद्याथियों की पढ़ने की आदत को बल मिलेगा | 
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प्रइमरी स्तर पर पहली तीन कक्षाओं के लिए सुलेख पुस्तिकाओ की हूपरेखा 
तैयार हो चुकी है। पहली पुस्तक अम्तिम चरण में है। 


वूसरी भाषा हिन्दी 


रा० शै० अ० और प्र० १० अए्णाचल प्रदेश के लिए दूसरी भाषा के हूप में हिन्दी 
शिक्षण के लिए पाद्यपुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकाएँ बना रही है। कक्षा ) के लिए पाठ्य 
पुस्तक तथा उसकी अभ्यास पुस्तिका और कक्षा! के लिए पाठ्यपुस्तवा तैपार की गई है 
जो अरुणाचल के शिक्षा निदेशक ने वहाँ के ग़रभी स्कलों में लगा दी है। कक्षा 7 को अधभ्यास- 
पुस्तिका प्रेस में है। तीसरी पुस्तक पर कार्य चल रहा है । 


नतिकता की शिक्षा 


नतिकता की शिक्षा की मुलभूत बातो पर तथा पाठ्यचर्या के लिए मार्गदर्शी रेखाओं 
को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का विचार विभर्श आयोजित करने के बाद रा० शँ० 
अ० और प्र० प० ने मिडिल तथा सेकन्डरी कक्षाओं के लिए नैतिकता की शिक्षा के लिए 
पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की | प्राइमरी कक्षाओं के लिए पाठ्यचर्या, जो अधिक क्रियाओं 
पर आधारित होगी, एक कार्यगोष्ठी में विकसित की जाएगी और इस प्रारूप को शैक्षणिक 
वर्ष 983-84 के मध्य तक अन्तिम रूप दे द्विया जाएगा | उसके बाद विभित्त आयु वर के 
लिए अनुकूल निर्देशन सामग्री बताने का कार्य आरम्भ किया जाएगा | 


स्त्रियों के लिए शिक्षण सामग्री 


स्टेट रिसोर्स सेंटर के सहग्रोग से हरियाणा में ग्रामीण महिलाओं के लिए शिक्षण 
सामग्री तैयार करने का कार्य रा० णैँ० अ० और प्र० प० ने अपने हाथ में लिया | 
आवश्यकता पर आधारित अध्यापन तथा पठत सामप्री तैयार करने के लिए एक सर्वेक्षण 
किया गया जिससे ग्रामीण महिलाओं की अभिरुचियों और आवश्यकताओं का पता लगाया 
जा सके | इस सर्वेक्षण से लेखकों को ग्रामीण स्त्रियों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ | 
इरासे उन्हें विषय तथा णाब्द भण्ड।र चयन में सहायता मिलती है । चार कार्यगोष्ठियों में इस 
सामग्री का तीसरा प्राहप तैयार किया गया । इसमें तीचे लिखी चीजें णामिल हैं : 


(| 
(| 


) प्राइमर (णब्दों तथा अंकों के ज्ञान के लिए) 
) 

(॥) अभ्यास पुस्तिका (लेखन सिखाने के लिए) 
) 


निर्देशकों के लिए संदर्शिका 
(४) कहानी संग्रह (जागने की हृच्छा बलवती करने के लिए) 
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राष्ट्रीय पैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ ने मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत 
एवम्‌ समाज कत्याण निदेशालय के सहयोग से जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के 
लिए पठन-पाठन सामग्री विकप्तित करने का कार्य अपने हाथ में लिया। आवश्यकता पर 
आधारित पठन-पाठन सामग्री तेयार करने के लिए सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। इनमें 
साक्षात्कार तथा विचार विमर्श किया जाता है | अभी तक बस्तर और बहरामपुर में दो 
कार्यगोष्ठियों का आयोजन किया जा चुका है और इनमें दस पाठ विकसित किए गए हैं । 
लेखन सिखाने के लिए अभ्यास पुस्तिका के पाठ त॑यार किए गए हैं। सामाजिक जानकारी 
के लिए कविताएँ तथा कहानियाँ लिखी गई हैं । 


संकाय के सदस्यों ने राजकीय अनुसंधान परिषद्‌ हरियाणा द्वारा मई 982 में 
रोहतक में तथा नवम्बर 982 में इन्दौर में आयोजित दिशा निर्देशन कार्यक्रमों में भाग 
लिया । ये कार्यक्रम पंचायत एवं समाजकल्याण निदेशालय द्वारा आयोजित किए गए। इत 
कार्यक्रमों में पठछन और लेखत के नए तरीकों को बताने के साथ ही साथ परिषद्‌ द्वारा 
तैयार की गई सामग्री का प्रयोग करना भी बताया गया है। 


विज्ञान तथा गणित 


पर्यावरणीय शिक्षा 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिभषण परिषद्‌ ने |982-83 में विज्ञान शिक्षण में 
पर्यावरण के प्रयोग को आगे बढ़ाया । यूनेस्को की सहायता से पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षकों 
के प्रशिक्षण पर 3 से 6 मार्च [983 तक एक क्षेत्रीय कार्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। 
इस कार्य गोष्ठी का आयोजन नीचे लिखें उद श्यों के लिए किया एया : 


(+) यूनेस्कों द्वारा तैयार की गई पयावरण संबंधी शिक्षा में शिक्षकों के प्रशिक्षण 
मॉइयूल्स की विषयवस्तु से पिक्षक प्रणिक्षाथियों को अवगत कराने के लिए । 


(॥) शिक्षक प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स के प्रयोग तथा उनके स्थानीय अनुकूलन का 
सही तथा सस्ता मार्य ढुढ निकालने के लिए | 


(॥॥) मॉड्यूल्स के स्थातीय अनुकूलन के लिए प्ष॑ंस्थानों की पहचान केरने के लिए 
और संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए । 


(५) बड़े क्षेत्रों के छोटे-छोटे भागों में पर्यावरणीय शिक्षा के विकास में सूचनाओं 
तथा विशेषज्ञों के ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए । 


इस कार्यगोप्ठी में अफगानिस्तान, श्रीलंफा, बां।लादेश तथा भारत के प्रतिभागियों 
ते भाग लिया | 
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इत कार्यंगोष्ठी में बूनेस्को हरा दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों पर विस्तार से 
विचार बिएर्ण हुआ : 


(7) पर्पावरणीय शिक्षा की पाठ्यचर्चा के विकास के तरीके दूंढ़ना । 
(॥) पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षकों के प्रशिक्षण के तरीके ढूंढ ना । 


(॥) सेवा के पूर्व और सेवा के मध्य शिक्षक प्रश्मिक्षण तथा प्राथमिक स्तर के 
स्कूलों के पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल्स | और ॥ । 


(५) सेकन्डरी स्त्रूलों के लिए पर्यावरणीय शिक्षा में सेवा के पूर्व तथा सेवा के 
मध्य प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल्स [| और ॥४५ । 


(५) सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों तथा सेकंडरी स्कूलों के पर्यवेक्षकों के सेवा 
के पूर्व और सेवा के मध्य प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल ५। । 


प्रतिभागियों ने देश और राज्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। दिल्‍ली में पर्यावरण से 
सम्बद्ध समस्याओं के अनुभव के लिए कुछ यात्राओं का भी आयोजन किया गया । 


इरा परियोजना के अन्तर्गत प्राथप्रिक स्तर पर पर्यावरणीय णिक्षा में काप कर रहे 
शिक्षकों के सेवामध्य प्रशिक्षण के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया | यह मॉड्यूल 
रा० शै० अ० और प्र० प० में लेखकों के एक दल ने तैयार किया तथा इसे यूनेस्को को 
टिप्पणी के लिए भेज दिया गया । उसके बाद यह मॉड्यूल क्षेत्र के एक भाग की कार्यगोष्ठी 
में प्रस्तुत किया गया। 


कक्षा [[ और [५ के लिए पर्यावरण अध्ययन में पाद्यपुस्तकों के विकास के लिए 
परियोजना के अन्तर्गत राजकीय शिक्षा संस्थान चाइ लाड, अरुणाचल प्रदेण में 3 से |2 
जनवरी |983 तक एक कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया। सरकारी प्राथमिक स्कूलों 
के शिक्षकों ने एक कार्यगोष्ठी में भाग लिया जिसमे पर्यावरणीय शिक्षा की कक्षा ]] की 
' पाठ्यपुस्तक वे! भाग || को अरुणाचल प्रदेण के स्कूलों की आवश्यकता के अनुसार संशोधित 
किया गया | 


राब्यों के साधन सम्पन्न व्यवितयों के लिए पर्यावरण अध्ययन में मार्ग निर्देशन 
कार्यक्रम तामक परियोजना के अन्तर्गत दो कार्यगोप्ठियों का आयोजन किया गया । पहली 
कार्यगोष्ठी उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों तथा केन्र शाप्मित क्षेत्रों के साधन सम्पन्न 
व्यक्तियों के लिए थी | इसका आयोजन गवनेप्रेंट सेन्ट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद 
में हुआ | यह 5 से |5 अक्टूबर 4982 तक हुई और ॥]6 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 
दूसरी कार्यगोष्ठी |६ से 25 फरवरी ]983 तक सर्वजत हायर सेकंडरी स्कूल, 
पीलाभेडा, कोयम्बटर सें हुई, यह कार्यंगोष्ठी दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए थी । इस 


कार्यगोष्ठीं में भी |6 प्रतिभागियों ने भाग लिया | 
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नीचे लिखी बातों से प्रतिभागियों को परिचित कराता इत कार्यग्रोष्ठियों के विस्तृत 
उद्देश्य थे : | ह 


(।) विभिन्‍न राज्यों तथा केख शासित क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों में पर्यावरण 
अध्ययन के संदर्भ में विज्ञान शिक्षा की स्थिति | 


(|) रा० शै० अ० और प्र० प० हारा तैयार की गई सामग्री तथा कार्यक्रम । ' 


(॥) ई० वी० एस० प्रणाली तथा शिक्षक श्रणशिक्षण की नीतियों में मार्ग 
निर्देशन । 


भौतिकी के कार्यक्रम 


'कक्षा १-४ के लिए भौतिकी की आदर्श प्रयोगशाला मैनुअल तैयार करता 
नायक परियोजना के अन्तर्गत प्रायोगिक कौणलों के विकास के लिए प्रयोगों की एक सीरीज 
तैयार की गई | एक कार्यगोष्ठी का आयीजन, विभिन्‍न कौशलों और योग्पत्ताओं के विकास 
के लिए नए प्रयोगों की जाँच करने के लिए अहमदाबाद में हुआ । 


'भौतिकी परियोजना के लिए मार्गदर्शक रेखाएँ नामक परियोजना के अन्तर्गत चल 
रही परियोजनाओं में बढ़ोतरी के लिए और नई परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य/प ० 
अ० और प्र० प० में, दिल्‍ली 23 से 26 मारे | 983 तक एक कार्यंगोष्ठी हुई । इसके द्वारा 
कक्षा [2 के छात्र समुचित परियोजना का चयन कर उसे पूरा कर सकेंगे | 


"कक्षा 2९] के भौतिकी के कोर्स के लिए निर्देशन की अलग अलग मार्गदर्शन प्रणाली” 
पर कार्य जारी है। इस प्रणाली में स्वप्रेरित अलग-अलग, नियंत्रित आत्म-अवलोकन 
सम्मिलित है और उसे कक्षा »! के भौतिकी पाद्यक्रम में जाँचा जा रहा है। सेन्ट्रल बोर्ड 
ऑफ सेवन्डरी एजूकेशन की कक्षा #। के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए भौतिकी की 2। 
इकाइयाँ प्रकाशित हो चुकी हैं । 


इसके साथ ही निर्देशन की अलग-अलग मार्गदर्णन प्रणाली को कार्यान्वित करते की 
रूपरेखा देते हुए एक पुछितिका भी प्रकाशित हो चुकी है । उपरोक्त भौतिकी इकाइयों में 
!0० मास्टरी असेस्मेंट परीक्षण भी तैयार हो चुके हैं । कक्षा %| के लिए गणित पर भी कार्य 
आरम्भ हो चुका है और इस परियोजना के अन्तर्गत गठित की गई 22 इकाइयों का विकास 
किया गया है | ॥ 


'भौतिकी में कर्सेद्रिक दशा के विषयों में धारणा को श्रेणीबद्ध करता' नामक परि- 
पोजना के लिए पुन्रनिवेशन का विश्लेषण किया .गया और संशोधित मूल्यांकिंत विषयों को 
अलग स्कूलों में पुतः जाँच गया | प्राप्त पुननिवेगान का फिर से विश्लेषण किया गया । 
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“.-2 स्तर पर पाठ्यचर्या में संशोधन! तामक परियोजना के अन्तगंत 28 मार्च से 
2 अप्रैल [983 तक एक कार्यंगोष्ठी का आयोजन किया गया । इस कार्यंगोष्ठी में 32 
प्रतिभागियों ने भाग लिया | ये प्रतिभागी विश्वविद्यालयों, राजकीय विज्ञान णिक्षा संस्थानों, 
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों तथा स्कूलों से आए थे । भौतिकी की पाद्यपुस्तक के प्रथम 
संस्करण पर विभिन्‍न माध्यमों से प्राप्त पुननिवेशन पर आधारित एक प रियोजता पत्रक 
प्रतिभागियों के विचारा् तैयार किया गया। कार्यगोष्ठी में संशोधित पाद्यक्रम का प्रारूप 
तैयार किया गया। भौतिकी शिक्षण में कुछ सरते प्रयोगों,प्रदर्शनों का विकास किया 
गया | रा० शै० अ० और प्र० प० ने कम पारे के इस्तेमाल से एक सस्ता बेरोमीटर 
तैयार किया। इसे कलकत्ता में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया | 


रसायन शास्त्र के कायक्रम 


'कक्षा >( की पाठ्यपुस्तक का संशोधन' नामक सरियोजना के अन्तर्गत धारणाओं 
का विस्तार से अध्ययत्त किया गया विशेष रूप से स्कूल प्रणाली में उतकी संभावनाओं के 
संदर्भ में | शिक्षण में लगे शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रश्नावली भेजी गई ! विष्रव्विद्यालय 
विभागों के विषय विशेषज्ञों ने पाठयपुस्तक को संशोधित किया । स्कूलों और विशेषज्ञों से 
प्राप्त पुतनिवेशन पर तथा उनके विचार तथा मूल्यांकन के नतीजों पर 2 से 5 अगस्त |982 
तक आयोजित एक गोष्ठी में विचार विमर्ण किया गया । इसकी उपलब्धि को कक्षा हू की 
रसायन विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को संशोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा । 


'सेबंडरी स्तर पर विभिन्‍न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के रसायन विज्ञान 
पाठ्यक्रम का विश्लेषण” नामक परियोजना के अन्तगंत रसायन विज्ञान के कार्यदल ते पाठय- 
क्रम के घिपलेषण के लिए एक रूपरेखा तेयार की । परियोजना के मुख्य उद्देण्य हैं : 


() राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के पाठ्यक्रम की अच्छाइयों तथा बुराद्ययों 
का पता लगाना | 

(7) रफ्तायन विज्ञान अध्ययत प्रणाली की पहचान । 

(॥) रसायन विज्ञान में अन्तः अनुशासिक अंतरापृष्ठ की पहचान । 

(५) राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के पाठ्यक्रम को आधुनिकतम और तवीनतम 
बनाने के लिए निर्देश रेखाएँ उपलब्ध कराना । 


सीनियर सेकंडरी स्तर पर +-2 स्तर के बाद शैक्षणिक तथा व्यावसाथिक कोर्स की 
आवश्यकताओं को पूरा करने वाला पाठ्यक्रम भी सुझाया गया । इसकी प्राप्ति के लिए (4 
से 8 फरवरी ]983 तक एक काय॑ गोष्ठी का आयोजन किया ग्रया। इसमें भहाविद्यालयो 
तथा विष्वतिद्याज़यों के पाठयचर्पा विकास में लो और रसायत विज्ञान के विशेषज्ञों ने भाग 
लिया ! 
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कक्षा >[ के लिए रसायन विज्ञान की पाठ्यपुस्तक' परियोजना के अन्तर्गत 
कक्षा >। के समान ही प्रणाली अपनाई गई । कक्षा >(][ की रसायन विज्ञात की पाठ्य- ' 
पुस्तक की विषयवस्तु के परिणाम को निश्चित करने के लिए |4 से |8 मार्च 983 तक 
एक कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया । 


'-|2 स्तर पर रसायन विज्ञात के लिए धारणा केरिद्रित प्रयोगों का विकास' परि- 
योजना के अन्‍्तगंत ऐसे प्रयोगों की रूपरेखा तैयार की गई जिन्हें --2 स्तर पर रसाग्रन 
विज्ञान के प्रभावशाली शिक्षण के लिए जरूरी समझा गया और उनकी प्रयोगशाला में जाँच 
की गई। सीमित विषयवस्तु प्रयोगों पर एक प्रयोगात्मक संस्करण निकाला गया जिसकी 
स्कूलों में जाँच की गई । इन प्रयोगों का विकास करते हुए इतकी कीमत, भौतिक आवश्यक- 
ताओं और स्कूल के आस-पास प्राप्त सामग्री आदि बात्तों पर अधिक जोर दिया गया । 
कठिन एवं अमूर्त धारणाओं के लिए प्रयोगों की रूपरेखा भी तैयार की गई। इनः प्रयोगों 
बाली पुस्तिका को कक्षा # की रसायन विज्ञान भाग ? के लिए धारणा केन्द्रित प्रयोग' का 
नाम दिया गया | 


रसायन विज्ञान के शिक्षण के लिए कम कीमत वाले स्थानीय उत्पादित उपकरणों 
पर विश्वविद्यालय अनुदात आयोग के सहयोग से यूनेस्को द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ 
में 7 से 9 जनवरी ]983 तक आयोजित कार्यगोष्टी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ ने भी भाग लिया । 


'रसायन-विज्ञान में कक्षा &-9%]] के लिए प्रायोगिक परियोजना' के अन्तगंत राज्यों 
तथा संघ क्षेत्रों के संसाधन सम्पन्न व्यक्षितयों के स्थिति निर्धारण कार्यक्रम की रिपोर्ट को 
अन्तिम रूप दिया गया तथा प्रकाग़नार्थ उसे सम्पादित किया गया । 


'--2 के रसायन विज्ञान के प्रायोगिक कोर्स में छात्रों के काम के मूल्यांकन के लिए 
दिग्वा निदेश विकसित करता नामक परियोजना के अन्ताँत दिशा निर्देशन की रूपरेखा की 
पांडुलिपि को अन्तिम रूप देकर मुद्रणार्थ भेज दिया गया । 


जीव विज्ञान के कायक्रम 


धारणाओं के सरल और वक्र ताल-मेल तथा उनके संबंध को जानने के लिए कक्षा 
[| से >।] तक के जीव-विज्ञान-पादंयक्रम का गहराई से अध्ययन किया गया । --2 स्तर 
पर जीव विज्ञान पाठ्यचर्चा के साथ जीव विज्ञान से जुड़े ब्यावस्साथिक कोर्स के संबंध की 
जाँच के लिए 2| से 28 मार्च 983 तक एक कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया । विभिन्‍्त 
राज्यों के विश्वविद्यालयों और ऐसे महाविद्यालयों के, जहाँ आयुरविज्ञान की शिक्षा दी जा रही 
है, प्रतिभागियों की सहायता से जीव विज्ञान पाठ्यचर्या तथा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी 
एजूकेशन के गृह-विज्ञान, कृषि तथा आयुविज्ञान के व्यावसायिक कोर्सो के वर्गों को आमने- 
प्तामने रखकर विश्लेषण किया गया | 


हे । 


"प़िक्षक प्रण्मिक्षण सामग्री बनाने के लिए जीव विज्ञान गिक्षा में प्रशिक्षण क्रिया- 
वालाप और एशिया में जीव विज्ञान की शिक्षा पर उसकी अनुगामी लघु क्षेत्रीय गोष्ठो' 
नामक परियोजना के अत्तग्रत पाँच मॉड्यूल्स तैयार किए गए। ये हैं--() जैनेटिक कौड़ 
(॥) जैनेटिक इंजिनियरिंग (॥) अंदरस्टडिंग प्रोटीन (।९) एन्जाइम्स एण्ड हाऊ दें ऐक्ट 
(५) वाइल्ड लाइफ वानज्वेशन । 


गणित के कार्यक्रम 


सहायक अध्ययन सामग्री तैयार करते के लिए +2 के गणित के पाद्यक्रम का 
विष्लेषण किया गया। यह गणित में व्यावसायसिक कोर्सो को ध्यान में रखते हुए किया 
गया । बीजगणित और सांख्यिकी में तेयार की गई सामग्री की समीक्षा करने के लिए 
2| ही 25 मार्च !983 तक एक कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यग्रोष्ठी में 
' बिएबविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कलों के अध्यापकों तथा आई० आई० टी० विशेषक्ञों 
ने भाग लिया ! 


'कृक्षा छु और ५ की पाठयपुस्तकों का सुल्यांकन और शिक्षक संदर्शिका बनाना 
नासके परियोजत्ता के अन्तर्गत दो कार्यगोष्छियों का आयोजन 2] से 26 फरवरी ।983 तक 
किया गया । इस प्रकार कक्षा ५] और ५) में चल रहें पाययक्रम की गहराई से समीक्षा 
की गई। दो पाठ्यपुस्तकों का भृल्यांकत पहले किया गया था। उनकी रिपोर्ट पर इस 
कार्यग्रोष्ठी में विचार किया गया । शिक्षक संर्दशिका बनाने के लिए सुझाव भी प्राप्त हुए । 


इस कार्यगोष्ठी की उपलब्धियों को मिडिल सकल स्तर पर पाछयपुस्तकों तथा शिक्षक 
संदर्शिकाओं की नई सीरीज बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा । 


इस वर्ष "आँवजेबिटव बेस्ड टेस्ट आईटस्स इन मैथेमेटिय्स फॉर वलास [४” नामक 
पुस्तक प्रकाशित हुई । 


गन 


गणित में निदशन की अलग-अलग मार्गदर्णक ध्रणाली' नामक परियोजना के अन्तर्गत 
बक्षा ४] के लिए 22 इकाइयों की रूपरेखा विकसित की गई | 


एकीकृत विज्ञान शिक्षा का पाठ्यक्रम 


'साइंच ए पार्ट ऑफ़ लाइफ' नामक फिल्म के आलेख का संशोधन एक ग्रुप ते 
किया । इसका फिल्मांकन हरियाणा में डाला के एक ग्रामीण स्कूल में अवतृबर 982 में 
आरम्भ किया गया । 


'ह्कूलों में एकीकृत विज्ञान पाठ्यचर्या को कार्यात्वित करने का गहराई से अध्ययन' 
नामक एक अनुसं धाव परियोजना आरम्भ की गई । कार्यगोष्ठियों का आयोजन किया गया 


है 


जिनमें दिल्‍ली के |3 प्रायोगिक स्कूल शामिल हुए। इन कार्यगोष्ठियों तथा बाद की बैठकों 
में कक्षा शा और शा के एकीकृत विज्ञान पाठ्यक्रा को समीक्षा की गई। दिल्ली के 
शिक्षकों को एकोक्ृत विज्ञान पाठ्यचर्या से सम्बद्ध टेस्ट के विषय, छात्रों की क्रियाएँऔर 
प्रदर्शतीय क्रियाएँ विकसित करने के लिए प्रशिक्षत किया गया। ऐिक्षकों द्वारा विकसित 
सामग्री की समीक्षा को गई, उस पर विचार-विमर्ण हुआ और शीघ्य ही इसे पूरा किया ' 
जाएगा | 


“विज्ञान सीखना भाग [, ]] और 77 के लिए संयुक्‍त शिक्षक संदर्शिका छप गई है 
तथा शीघ्य ही उसका विमोचन कर दिया जाएगा। 


'ऑल इंडिया साइंस एजुफेदान प्रोजेब्ट (ए० आई० एस० ई० पी०) तंथा आल 
इंडिया संथमेटिफ्स एजुकेदान प्रोजेक्ट (ए० आई० एम० ई० पी०)' 


भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और ब्रिटिश हाई कमीशन के ब्रिटिश कौसिल 
डिबीजन के समझौत्ते के अन्तर्गत, शिक्षा मंबरालय की ओर से रा० श० अ० और प्र० पर» 
का विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग इन दोनों समझौतों की कार्पान्वित कर रहा है । 


ए० आई० एस० ई० पी० के अन्तगत ॥982-83 वर्ष में केरल, उत्तर प्रदेश और 
केन्द्रीय विद्यालयों से गणित शिक्षा की विकसित प्रणाली में 9 भादश के प्रशिक्षण के लिए 
23 अध्यापकों का चयन किया गया । इंलैंड जाने से पूर्ण |2 अवतूबर 982 को इन 'शिक्षकों 
का संक्षिप्त अनुबालन किया गया । 


एु० आई० एस० ई० पी० के अन्तगंत बिहार में भौतिकी, रसायनविज्ञान तथा 
जीब विज्ञान में प्रशिक्षणोत्तर गोष्ठियों का आयोजन किया गया | विज्ञान शिक्षा की विकसित 
प्रणाली में प्रशिक्षण प्राप्त कर इंग्लैंड से लौटे हुए शिक्षकों न इन कार्यगोष्ग्यों में संसाधन 
सम्पन्न व्गक्तियों के रूप में कार्य किया । इन कार्यगोष्ठियों का उद्देश्य इंग्लैंड में प्राप्त 
प्रशिक्षण के चहुँमुखी प्रभाव को बढ़ावा देना था | इसी तरह की कार्यगोष्ठियाँ उड़ीया सें 
आधोजित करने का प्रस्ताव है। विज्ञान (भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञाव) में 
बीस शिक्षावृत्तियाँ और गणित में तेईस शिक्षावृतियाँ |983-84 वर्ष के लिए विभिन्‍न राज्यों 
और केच्र शापित क्षेत्रों को सुलभ कराई जा रही हैं। दो कार्यत्रामों के अन्तर्गत चिभाग तने 
अध्यापकों के चयन के लिए एक नए उपकरण का विकास किया। शिक्षकों के चयत का 
कार्य आभारम्भ हो चुका है । 


स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा' नामक परियोजना के अन्तर्गत प्राथप्रिक स्कूलों के 
लिए"स्वास्थ्य और पारीरिक शिक्षा का कोर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विकसित किया गया । 
उच्च कक्षाओं के लिए यह सुझाया गया कि स्वास्थ्य और शारीरिवा शिक्षा से सम्नद्ध घटक 
दूसरे विषयों के साथ ही मिला दिए जाएँ। 


/3 


राष्ट्रीय विज्ञान प्रवश्नी तथा राज्य स्तर की 
विज्ञान प्रव्नोनी 


बच्चों के लिए |2वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन ]0 से |6 नवम्बर 
[982 तक रा० पै० अ० और प्र० प० और पश्चिमी बंगाल सरकार ने मिलकर कलकत्ता 
में किया । इसका उद्घाटन फ़िक्षा एवं संस्क्ृति की केन्द्रीय मन्त्री श्रीमती शीला कौल ने 
किया । 982 को विज्ञान प्रदर्शनी का विषय 'विज्ञान और सामुदायिक विकास था। इस 
प्रदर्शनी में 28 राज्यों।केद्ध शासित क्षेत्रों और केन्द्रीय विद्यालयों के 400 बच्चों और 
अध्यापकों ने भाग लिया । 


प्रद्शनी में प्रदर्श-विषय थे : 


() संसाधन तथा उत्तका अदलाव बदलाव | 

(॥) स्थानीय समस्याएँ तथा उनका सप्ताधान । 
(॥) आम सामग्री और उपकरणों के लिए सस्ते अनुकठ्प, और 
(५) भोजन सुरक्षित रखता । 


'अपंगों के लिए सहायता, 'विज्ञान खेल है, और “विज्ञान एवं गणित में शिक्षण 
सामग्री आदि मॉडल प्रदर्शित किए गए थे। पाँच प्रदर्ण वी० आई० टी० एम द्वारा छाँटे 
गए तथा एक साल के लिए प्रदर्शित किए गए । इस अवसर पर दो पुस्तिकाएँ 'स्टक्चर एण्ड 
वर्किंग ऑफ साइंस मॉडल्स ]982 तथा 'लिस्ट ऑफ एग्जिविट्स' निकाली गई । 


कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एम्० दास गुप्ता ने 'आकाश की खोज यात्रा के 
25 वर्ष! नामक विषय पर एक व्याख्यान दिया। प्रतिभागियों को घी० आई० टी० एम०, 
वोटैमिकल गाईन और विरल। कृत्रिम नभोमंडल, दिखाने ले जाया गया । 


उत्बीस राज्यों तथा केच्र शासित क्षेत्रों ने राज्य स्तर की विज्ञान प्रदर्शनियों का 
आयोजन किया । राष्ट्रीय उत्पादकता वर्ष के साथ ताल मेल रखते हुए इन राज्य क्तर की 
प्रदशनियों का विषय' उत्पादकता के लिए विज्ञान और प्रोद्योगिकी! ही रखा गया । 


रा० शे० अ० और प्र० प० के सहयोग से ]4 से 28 मार्च 983 तक संसाधन 
सम्पन्न - व्यवितयों को विज्ञान बलब किट्स का प्रयोग करता सिखाने के लिए प्रणिक्षण हेतु 
एक कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया । राज्यों तथा केन्द्र शाप्तित क्षेत्रों के ।3 व्यक्तियों 
ते इसमें भाग लिया । बढ़ईगीरी, लोहारी और आसान बिजली के काम तथा इलैक्ट्रोनिक्स 
के काम में क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया गया । 
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शिक्षण-साम ग्री केन्द्र 


रा० ए० अ० और प्र० प० ने एक भीति पत्रिका आरम्भ की है| नीचे लिखे विषयों 
पर चार सैट हिन्दी और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए गए--- 
() भारत में अण । 
(॥) पर्यावरण शिक्षा तथा रा० शे० अ० और प्र० प०। 
(॥) वन्य जीवन, और , 
(५) 


जल प्रदूषण । 


5 मई |982 को विषव पर्यावरण दिवस मताया गया। 5 से । अवतूबर 982 
तक वन्य जीवन सप्ताह का आयोजन किया गया जिसमें इच्छुक परियोजना के स्कलों को 


गा[सिल किया गया । चलचित्र दिखाए गए, गोष्ठियों का आयोजन किया गया और रझुचिकर 
सामग्री को प्रदर्शित किया गया । 


नीचे दिए अवसरों पर शिक्षण सामग्री केन्द्र ने क्षेत्र-कार्य शुरू किया : 
(4) मावलंकर हाल, दिल्‍ली में पर्यावरण पर प्रारम्भिक मंच तंयार करते के लिए 
अप्रैल-मई 982 में एक प्रदर्शनी का आयोजन । 


(॥) हैदराबाद के भारतीय विज्ञान शिक्षक संघ की वाधिक बंठक का |0 से [2 
जनवरी ]983 तक आयोजन । 


(॥|) 3 से 6 मार्च [983 तक पर्यावरण णिक्षा के लिए साम्रप्री तैयार करने के 
लिए यूनेस्की की सभा का आयोजन | 


(।५) गुड़गांव जिले के डाला के ग्रामीण सेकंडरी स्कूल में एक विज्ञान कोने की 
स्थापना । 

नीचे दी गई गोणष्ठियों |भाषणों का भी आयोजन किया गया । 

() पहली मार्च 983 को उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद के निदेशक, 
डा० अलह्यांकर का 'कॉम्रेट्स' पर भाषण । 


(॥) संयुक्त राज्य अमेरिका के ईस्ट करोलीन विष्वविद्यालय के डा० स्पूनर और 
उनके साथी की सहायता से 'विज्ञानशिक्षा में तक! पर 22 से 27 जनवरी 
]983 तक एक गोष्ठी का आयोजन । 
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राज्यों तथा संस्थाओं को सहायता 


पाठ्यचर्या के विकारा, पाठ्य सामग्री तैयार करने और शिक्षक प्रशिक्षण के कार्य में 
रा० ए० अ० और प्र प० ने सहायता करता जारी रखा ! जम्मू और कप्मीर राज्य के कक्षा 
9 और [0 में विज्ञान और गणित बिपयों में रा० शै० अ० और प्र० प० की पाद्यपुस्तकें 
लगाने के फैसले को ध्यान में रखते हुए, जम्मू व कप्मीर क्षेत्र के संसाधन सम्पन्न व्यक्तियों के 
लिए जम्गू और श्रीनगर में दो स्थितिनिर्धारण कोर्सों क! आयोजन किया गया। उन कार्य- 
त्रामों के आयोजन में रा० शै० अ० ओर प्र० प० के भौतिकी, रशायन विज्ञात, जीवविज्ञान 
और गणित विषयों के विशेषज्ञों ने राउ्य शिक्षा अधिकारियों की सहायता की । 


रा० एैं० अ० और प्र० प० के वर्मचारियों ते स्कूलों में प्रायोगिक कार्य में आने वाले 
विज्ञान के उपकरणों की सूची विकशित करने के लिए केरल के शिक्षा विन्नाग की सहायता 
की । 


अण्णाचल प्रदेश राज्य को कक्षा [| और ][ के लिए पर्यावरण अध्ययत के लिए 
पाठ्यपुस्तक बनाते में सहायता दी गईं । 


रा० शें० अ० और प्र० प० के गणित शिक्षा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों ने 
बोर्ड ऑफ़ सेकन्डरी एजुकेशन द्वारा आयोजित गणित की गोष्टी में भाग लिया और राष्ट्रीय 
स्तर पर गणित की पाद्यचर्या विकप्तित करने में बोर्ड की सहायता की । 


शिक्षण सामग्री केन्द्र द्वारा कुछ शिक्षा संस्थाओं को जिनमें बांग्ला देश का शिक्षा 
विभाग भी धामिल है, इकाई की दशमलव प्रणाली पर परामएं सेवाएँ उपलब्ध कराई 
गई । 


पोषाहार, स्वास्थ्य शिक्षा तथा पर्यावरणीय सफाई 


बर्ष |982 के अन्तगंत गुजरात, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और पंजाब में क्रमण: बड़ौदा, 
कोयम्बदूर, जबलपुर और लुधियाना नाप्रक स्थानों पर पुणे केन्द्रों के साथ ही दस नए केन्द्र 
स्थापित किए गए । ये दस केन्द्र आंध्र प्रदेश, अस्मम, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, 
उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बहुत से नए केद्धों ने आधारभूत सर्वेक्षण 
लगभग समाप्त कर लिया है। इसी पर अनुकल पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया आधारित 
होगी | इनगें से कुछ पाठ्यचर्या विकास की अवस्था में हैं। एम० पी० के बाकी सभय के 
लिए परियोजना के लिए प्रस्तावित कार्य की मुख्य बात यह रही कि बच्चों के लिए तथा 
उस प्प्ताज के लिए जिसमें वे रहते है, एफ ही शाथ दोनों को संदेश दिए जाएँगे, एक दूसरे 
के बाद नहीं जैसा पहले क्षिया गया था | 
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982 के दौरान पुराने केन्द्र छात्रों के लिए निर्देश सामग्री के संशोधन तथा शुद्धि- 
करण भीर शिक्षकों के लिए संदर्णिकाएँ बनाने में व्यस्त थे | 


[982 


में प्रत्येक राज्य को इस कार्यक्रम को 400 स्कूलों में लागू करदा था और 


उन स्कलों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करना था | 


।982 में पुराने केन्द्रों तें नीचे दिए क्रियाकलाप पूरे किए : 


बहौदा फेन्द्र 
() 
() 
(॥) 


पाठ्यचर्या सामग्री के संशोधन के लिए कार्यगोंष्टी 
बाकी बचे अध्यापक-शिक्षकों और पर्यचेक्षकों के लिए प्रशिक्षण 


णिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रिस्चिपलों और शाधन सम्पन्न व्यक्षितयों के लिए 
स्थिति निर्धारण कार्यक्रम 


फोयम्बट्र फेरव 


() 
(॥) 
(7) 
(४) 
(४) 
(शा) 
(५) 
(शा) 


जबलपुर फेन्त्र 


प्राइमरी स्कूलों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम का विक्रास 
प्राथमिकता के विषयों तथा क्रियाओं का निर्धारण 

वी० टी० आई० एम्० द्वारा बचे हुए विज्ञान शिक्षकों का प्रशिक्षण 
निर्देशन पैकेज के पृल्यांकन के लिए कार्यगोष्ठी 

निर्देशन सामग्री के संशोधन के लिए कार्यगोष्ठी 

संशोधित निर्देशन स्रामग्री के संपादन फे लिए कार्य गोष्ठी 

शिक्षा के ढंग बताने घाले शिक्षकों के लिए स्थिति निर्धारण कोर्स 


प्राइमरी सकल के शिक्षकों के लिए पाठ्यसामग्री की समीक्षा हेतु कार्यंगोष्ठी 


बच्चे हुए विज्ञान शिक्षकों का प्रशिक्षण 
निर्देशन पैकेज के मूल्यांकन के लिए कार्यंगोष्ठी 
निर्देशत सामग्री के संशोधन के लिए कार्य गोष्ठी 


संशोधित निर्देशन सामप्री के सम्पादन के लिए कार्यगोष्ठी 


पा 


लुधियाना फेर 


() ब्राकी बचे विज्ञाल अध्यापक-शिक्षकों/पर्यवेक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों 
के प्रिसिपलों के लिए स्थिति निर्धारण-कार्य क्रम 


यह भी प्रस्ताव है कि बड़ौदा, कोयम्बटर, जबलपुर और लुधियाना के पो० स्वा० शि० 
ओर प० सन के केन्द्र, जिन्होंने [976 में काम करता आरम्भ किया था, अगने समीपदवर्ती 
राज्यों तथा केन्द्र गासित क्षेत्रों के पो० स्व॒ा० शि० और प० स॒० की परियोजनाओं के लिए 
पाधन क्षापन्‍्न केन्द्र के रूप में काम करेंगे | इन केन्द्रों का यह कार्य उन केन्द्रों के अपते 
कार्यों तथा क्रियाकलापों के अतिरिबत होगा । 


स्त्री शिक्षा 


परिषद्‌ ने स्कूल-पाठ्यचर्या के द्वारा स्त्रियों का स्तर ऊँचा उठाने और लड़कियों की 
धिक्षा के सावंजतीकरण के लिए विभिन्‍न अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को 
हाथ में लेती रहो है । इस वर्ष के दौरान हाथ में लिए गए मुख्य कार्यकलापों में ये भी 
शामिल हैं-- 


अ त्‌सें धान 


अनुसंधान के क्षेत्र में परिषद्‌ ने स्त्रियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए लड़कियों 
की शिक्षा के सार्व॑जनीकरण से सम्बद्ध अनेक परियोजनाओं का काम जारी रखा। इसमें 
शामिल हैं - 


() “आवश्यकता-आधृत, पारिस्थितिक्री-निर्धारित एवं परिवरतंन-उन्मुख खाना- 
बदोण जाति के लिए शिक्षा-प्रणाली”' 
(परियोजना चल रही है) 


(॥) "शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए लड़कियों और स्त्रियों के वास्ते स्थानीय 
जरूरतों पर आधारित काम-धंधों की पहुचान'' 
(परियोजना चल रही है) 


(॥) “लड़कियों के लिए (जिनमें साप्राजिक दृष्टि से अपंग लड़कियाँ भी शामिल 
हें ] गणित में कप उपलब्धि वाले निर्धारक! 4 
(परियोजना चल रही है) 


“अच्छे जीवन की आकांक्षा और उसे पाने के लिए कार्य” नामक परियोजवा जिसे 
यूनेस्की का वित्तपोषण प्लिला हुआ है, णुछ की गई | स्त्री-शिक्षा एकक और राष्ट्रीय शैक्षिक 
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नियोजन एवं प्रशासन संस्थान के सहयोग से इसे प्रो" आर० क्रे० मुखर्जी सँभाले हुए हैं। 
इस अध्ययन का मूल उद्देश्य अच्छे जीवत की आकाक्षाओं और उन्हें पाने के लिए किए 
जाने वाले कार्यो के अति संवेदी क्षेत्रों में अनुसंधान प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है। अध्ययतत 
पूरा कर लिया गया है। 


विकास 


वर्ष के दौरान स्त्री-पिक्षा के क्षेत्र में नीचे लिखे विकासात्मक कार्यो को किया गया : 

प्राइमरी स्तर के लिए गणित में शिक्षण सामग्री का विकास' पर एक कार्यगोष्ठी का 
आयोजन |? से 22 जनवरी 983 तक हुआ । इस कार्यगोष्ठी में छात्रों के चारों ओर के 
वातावरण से ली गई, हम।रे जीवन से सम्बद्ध अंक प्रणाली तथा रेखागणित पर विभिन्‍न 
प्रकार की शिक्षण-सामग्री तैयार की गई जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि इससे 
छात्रों को, विशेषरूप में लड़कियों को गणित के मूल सिद्धान्तों की समझ बढ़े और वे गणित 
में रुचि लें । विकसित शिक्षण-सामग्री बहुउद्दशीय है और उसमें अंक प्रणाली के बहुत से 
सिद्धान्त एक साथ ही समाहित हैं। इग सामग्री को सस्ती रखने तथा शिक्षकों को पीछ्ष 
सुलभ कराने का प्रयत्न किया गया है। स्त्रियों की स्थिति के संदर्भ में भाषा को पाठ्य 
पुस्तकों और सहायक पुस्तकों के मृल्यांकतन के लिए मूल्यांकन उपकरण बनाए गए | पाठ्य 
सामग्री और स्हायक पुस्तकों के मुल्यांकन का मापदंड विकसित करने के लिए उत्तरकाशी में 
जनवरी [983 में और मसूरी में |5 से !9 मार्चे ।983 तक दो कार्यगोष्टियाँ हुईं । 


पूव॑क्‍्नातक स्तर पर छ्त्री शिक्षा के लिए कार्यकारी मॉडल में एक कोर्स का ढाँचा 
विकसित किया गया है । कानपुर विश्वविद्यालघ के स्त्रियों के विकास के अध्ययन दल ने इसे 
मूल रूप से स्वीकार कर लिया है । कानपुर विश्वविद्यालय के विभिन्‍न महाविद्यालयीं के कोर्स 
समन्‍्वयकों के लिए पुनः स्थिति निर्धारण कार्यक्रम का आयोजन दिसम्बर !982 में किया गया | 


स्कूल स्तर पर समाज विज्ञान के शिक्षण के लिए बी० एड० के पाठ्यक्रम के विकास 
हेतु एक बैठक 26 से 28 अगस्त !982 तक हुब्। इसमें प्रतिभागी देश भर से लिए गये 
थे जितमें समाज विज्ञान के प्रसिद्ध स्कूल शिक्षक प्रशक्षिक, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर 
शामिल थे। 


इस एकक ने कक्षा ।[ और [2 के लिए समाज विज्ञान में पाठ्यसामग्री को अन्तिम 
रूप देने के लिए प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिकों और स्कूल पणिक्षकों के परीक्षणदल की एक बैठक 
का आयोजन 7? मार्च ते ।) मार्च 983 के बीच रा० शि० सं० परिस्तर में किया । दो पुस्तकों 
'इंडियन सोसायटी' और 'प्रोबलम ऑफ इंडियन सोसाइटी' का परीक्षण किया गया ! 


यूनेस्को के लिए, “शैक्षिक कार्यक्रमों तथा पाठ्यपुस्तकों में सेक्स स्टीरियो टाइप की 
पहचान के लिए क्षेत्रीयः संदर्शिका तैयार करते का काम टह्लाथ में लिया गया । 
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गणित पाठयचर्या द्वारा स्त्रियों के स्तर पर स्लाइड और टेप तैयार करने का कार्यक्रम 
पुरा किया गया । 


प्रशिक्षाण और प्रसार फाय 


राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के 
लिए एक अभिविन्यातत कार्यक्रम किया गया | इसका बिधय था 'पाठ्यचर्या द्वारा स्त्रियों का 
स्थान--एक शिक्षक संदर्शिका'. । इसका आयोजन 4 से 6 जनवरी ।983 तक राजकीय 
प्राथमिक णिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय रातू, रांची में हुआ | इत कार्यक्रम की पुख्य बात 
इंगम 200 णिक्षक-प्रशिक्षणाथियों को सम्मिलित करना था । 


आराश्मिक स्कूल शिक्षकों, प्रशिक्षकों और संसाधन-सम्पन्न व्यक्षिययों का 'पाद्यचर्या 
द्वारा स्त्री के स्थान गर पुस्तिका' पर अभिविन्यास कार्यक्रम हुआ | इसमें हिन्दी भाषी क्षेत्रों 
तथा पश्चिमी क्षेत्रों के शिक्षक शामिल हुए । इसका आयोजन |4 से |7 मार्च ]983 तक 
हुआ । इस कार्यक्रम में गोआ, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के शिक्षक प्रशिक्षकों को अभि- 
विम्यस्त किया गया | 


आठ पार्च का दिन अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के रूप में मनाया गया । इस अवसर 
पर रा० शै० अ० और प्र० प७ ने “स्त्रियों के लिए शिक्षा और रोजगार की समस्याएँ और 
स्त्री शिक्षा भें अनुसंधान! बिधयों पर दो भाषणों का आयोजन किया | ये भाषण दो 
प्रतिष्ठित विदुषियों -डा० देवकी जेन और कु० सुशीला भान ने दिए । 


रा० शैँ० अ० और प्र० प० ने गुजरात के स्कूल पाठ्य पुस्तकों के राजकीय बोर्ड को 
गाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों के विकास के लिए एक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित 
करने के लिए परामर्ण सेवाएँ प्रदान कीं । 


'शविध्य के लिए शिक्षा' पर भी रा० शँ० अ० और प्र० प० ने राष्ट्रीय शैक्षिक 
नियोजन एवं प्रशासन संस्थान को परामएँं सेवाएँ प्रदान कीं | 


पाठ्यपुस्तक मुल्यांकन 


राष्ट्रीय एकीकरण गमिति और अल्पसंख्यक आयोग की रिफारिणों के बांद भ्रारत 
गरफार के शिक्षा मंत्रालय ने एकीकरण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों के मल्यांकन का काम 
आरम्भ किया है। णिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय के सचिव ने फरवरी ।98! में राज्यों के शिक्षा 
सचिवों को पत्र लिख कर पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के कार्यक्रम को चलाने की प्रार्थना की 
थी | काप्र को शुरू करने के लिए सबसे पहले इतिहारा और भाषाओं की पाद्यपुस्तकों को 
जाँचा जा रहा है। इस कार्यक्रम को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है और राज्यों तथा संघ क्षेत्रों 
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से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को सँभालें | रा० एै० अ० और 
प्र० प० से कहा गया है कि वह कार्यक्रा का संयोजन और समत्वय तथा पाश्यपुस्सकों के 
मूल्यांकन के लिए उपकरणों की व्यवस्था करे और कार्य के लिए मार्गदर्णी रेखाएँ बनाए । 


रा० शँ० अ० और प्र० प० ने इतिहास और भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन 
वे लिए मार्गदर्णी रेखाओं का प्रारूप तेयार किया । इस प्रारूप का संशोधन एक विशेषज्ञ 
समिति ने किया जिसे केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने गठित किया था। सितम्बर ]98 में, रा० ऐ ० 
अ० और प्र० प० नई दिल्‍ली में एक सम्मेलन हुआ जिसमें विभिन्‍न राज्यों व संघ क्षेत्रों के 
इस कार्यक्रम के अभारी अधिकारियों ने भाग लिया और मार्गदर्शी रेखाओं पर विचार विमएँं 
हुआ | इस सम्मेलन में मार्गदर्शी रेखाओं को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया 
और कार्य संचालन की विधि को तय किया गया । पाठयपुस्तक मुल्यांकन के उपकरणों और 
मार्गदर्णी रेखाओं को राज्यों और संघ क्षेत्रों के उन माध्यमों के पास भेज दिया गया है जिन्हें 
मूल्यांकन करता था । 


इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए पश्चिमी बंगाल फो छोड़ सभी राज्य सहमत हो 
गए। सभी संघ क्षेत्र भी इसके लिए सहमत हैं, केवल उन संघ क्षेत्रों को छोड़ जहाँ रा० ऐ० 
अ० और प्र० प० की बनाई पाठ्यपुस्तकें चलती हैं। सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में 
कार्यक्रम भिन्‍त भिन्‍न चरणों में है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात तथा केन्द्र शासित 
प्िजोरम और दिल्ली और सेंट्ल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन ते, 983-84 के शैक्षणिक 
वर्ष के लिए कुछ कक्षाओं की पुस्तकों को संशोधित कर लिया है। गोआ, तमिलताडु और 
उत्तर प्रदेश राज्यों में 983-84 के ऐक्षणिक वर्ष में पाठ्यपुस्तकों के गंशोधित होने की 
पंभावना है। विशेषज्ञ समिति ने, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, त्रिपुरा और बिहार राज्यों 
तथा असम के बोर्ड ऑफ सेकनन्‍्डरी एजूकेशन की रिपोर्टों को अन्तिम रूप दे दिया है। आंध्र 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, जम्मू और कश्मीर तथा मिज्ञोरम और , सिक्किम राज्यों/संघ 
क्षेत्रों ने कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया परन्तु कार्य की गति धीमी है | मेघालय में पराठ्य- 
चर्या को संशोधित किया जा रहा है इसीलिए इस कार्यक्रम पर काम नहीं हुआ । शिक्षा 
मंत्रालय के कहने पर, रा० शै० अ० और प्र० प० ने इतिहास और भाषाओं की अपनी 
पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन का काम भी हाथ में लिया | विशेषज्ञ समिति की बैठक सितंबर 


982 में आयोजित की गई । अन्तिस रिपोर्ट संबद्ध विभागों को आवष्मक कार्यवाही के लिए 
भेज दी गई। 
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। 


शिक्षा ओर कार्य 


राष्ट्रीय ऐेक्षिक अगुप्ध्वाभ और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ समाजोपयोगी 
उत्पादव कार्य और शिक्षा के व्याव- 
मायीकरण पर अनुदेशीय और मादर्णी 
मागग्री का विकाश करती है जो सकती 
शिक्षा को देश के आधिक विकाप्त के 
साथ जोड़ने का एक मुख्य साधन है। 
कार्यकलापों को छाँदने का आधार 
उनकी एक्षिक उपयोगिता, उत्पादकता 
और प्रामाजिक उपादेयता है । 
कार्यातुभव की तीव अवस्थाएँ हैं-- 
कार्य-जगत का पत्ता लगाता, सामग्री के 
साथ प्रयोग करना और कार्य का 

रा० ऐै० भ्र० और प्र४ १० 
प्ीनियर ऐेकंडरी स्तर (+2) की 
कक्षा ॥-ह॥॥ के लिए अनेक व्याव- 
सायिक कीर्गों के लिए पाठ्यक्रम 


विकसित करने भें और भिन्‍त भिन्न राज्यों के ऐसे ही पाठ्यक्रमों के संगोधन के काम में सक्रिय 
भाग ले रही है | इस कार्य में लगीं शिन्‍्त भिन्‍्न संस्थाओं के लिए अभिवित्यात्त कार्यक्रमों का 
आयोजन किया गया है। अलग अलग व्यावसाधिक विषपों में बहुत से अंशकालिक शिक्षक- 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । शिक्षा के व्यावसायीक रण-कार्य क्रम के कार्यन्ययन्त 
का मूल्यांकन, तात्कालिक अध्ययन गोष्ठियों तथा भम्मेलनों के माध्यमों से होता रहता है। 
रा० शै० अ० और प्र० प० भारत के 300 ऐसे संस्थानों के साथ काम कर रही है जो हायर 
सेकंडरी स्तर पर व्यावसायिक कोर्सो में णिक्षा दे रहे हैं | 


'सम्ताजो पप्रोगी उत्पादक्ष काय 


सगाजोपयोगी उत्मादक कार्य के बारे भे अनेक गलत धारणाए पनप रही हैं जिनके 
कारण इसे कार्यानुभव, क्राप्ट और वेशिक शिक्षा जैसे हाथ से काम करने वाले कार्यक्रमों के 
साथ जोड़ दिया जाता है | यही कारण है कि अनेक राज्यों में इसका कार्यान्वयन सुचारु रूप 
में नहीं हो सका । यदि इस कार्यक्रम को समीक्षा समिति के सुझाव के अनुसार स्कूल पाठ्य- 
चर्या में मुख्य स्थान देना है तो ऐसे संसाधन सम्पन्न व्यक्तियों के अनुकूलन का बहुत महत्त्व 
हो जाता है जिनके ऊपर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का भार है। 


अनुफूलत-कार्य क्रम 


समाजोपयोगी उत्पादक कार्य पर रा० ग्रो० अ० और प्र० प० ने उपरोक्त बातों को 
ध्यान में रखकर चार अनुकूलन-कार्य क्रमों का आयोजन किया : 


() लक्षद्वीप के संसाधन संपन्न व्यक्तियों और णिक्षकों के लिए ]7 से 49 अप्रेल 
।982 तक अंद्रोध में । ह 

(॥) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुज़रात के शांसाधन संपन्न व्यक्तियों के लिए 27 से 
3। अगस्त 982 तक भोपाल में । 

[॥) दक्षिणी क्षेत्र के चार राज्यों के संसाधन संपन्न व्यक्तियों के लिए ।७ से 20 
सितंबर |982 तक बंगलूर में । 

(५) बिहार के संसाधन संपन्न व्यक्तियों के लिए 24 से 28 नवंबर 982 तक 
पटना में । 


मई 982 तथा फरवरी-मार्च ]983 के दौरान रा० शै० अ० और प्र० प० ते स० 
उ० का» के चार अनुकूलन वार्यक्रम आयोजित करने में नागालैंड और दिल्‍ली प्रशासन को 
सुविज्ञता प्रदान की । 
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इन कार्यक्रमों के दौरान संसाधन संपन्न व्यवितयों को स० उ० का० के कार्यान्वयन 
के राभी संभव पहलुओं की जानकारी तो दी ही गईं साथ ही उन्होंने बहुत से क्रियाकलाप भी 
किए । इन कार्यक्रमों में भाग लेते के बाद प्रतिभागी समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की 
विचारधारा और दर्णन से भल्नी भाँति परिन्रषित हो गए और उन में इस कार्यक्रम को समीक्षा 
समिति के सुझावों के अनुसार कार्यान्वित करने का आत्म विश्वाप्त जागा । 


समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की स्नोत-पुष्तिका 


कक्षा | से & तक के लिए स॒० उ० का० से संबद्ध क्रियाकलापों की सूची देते हुए 
रा० शै० अ० और प्र० प० ने स्रोत-पुस्तिका के चार भागों का विकास किया । ये पुस्तिकाए 
रा० 3० का» से संबद्ध ऐसे क्रियाकलापों की आदर्श रूप रेखा प्रस्तुत करती हैं जिन्हें ऐसे 
कार्य क्षेत्रों से लिया गया है जो विभिन्‍न कक्षाओं के छात्रों के अनुकूल हैं। रा० श० अ० और 
प्र» प० ने स० उ० का० की निर्देश सामग्री विकसित करने के लिए |5 से 22 फरवरी |983 
के दौरान रा० शि० सं० नई दिहली में एक कार्यंगोष्टी का आयोजन किया क्योंकि 
समाजोपयोगी उत्पादक कार्य पर ऐसी निर्दश प्तामग्री उपलब्ध नहीं थी जो सेकंडरी स्तर के 
बाद की कक्षाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सके | विभिलल क्षेत्रों के विशेषज्ञों ते कार्य- 
गोष्ठी में भाग लिया। इत विशेषज्ञों ने बहुत से ऐसे क्रियाकलापों का चयत किया जो स्कूल 
णिक्षा के इस स्तर के अनुकल हों | साथ ही उन्हें क्रमशः इस प्रकार समझाया गया जिससे 
आम स्कूलों में बिगा किसी कठिनाई के कार्यान्वित किया जा सके | 


शिक्षा फा व्यावस्ताधीकरण 


शिक्षा के व्यावसाथीकरण का उद्देश्य छात्रों में मूल कौशलों और सुविज्ञता का विकास 
करके उन्हें काम करने में अधिक उपयुबत बनाना है। यह गंभीर कार्य व्यावसायिक शिक्षकों 
को सौंपा गया है जो इस जिम्मेवारी को ठीक तरह निभा रहे हैं । ऐसे उदाहरण भी हमारे 
सामने आते हैं जहाँ व्यावसायिक शिक्षक ईमानदारी और उत्साह से काम करने के बावजूद 
व्यावसायिक प्रशिक्षण में इच्छित परिणाम देने में असफल रहे हैं | व्यावसायिक शिक्षा के 
योग्य अध्यापक भी यह महसूस करते हैं कि अपने ज्ञान को नवीनतम करने के लिए उन्हें समय 
समय पर पुनष्चर्या या प्रशिक्षण कोर्स की आवश्यकता है| इस संदर्भ में इन कोर्सो का महत्त्व 
और भी अधिक हो जाता है कि व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षकों को -|2 स्तर पर 
व्यावसायिक स्ट्रीम के लिए, सेवा पूर्व प्रशिक्षण नहीं दिया गया ! 


अंशकालिक शिक्षाक-प्रशिक्षण 


शिक्षकों में व्यावसायिक विशेषज्ञता और योग्यता को अधुनातन बनाने के लिए तथा 
शिक्षा के व्यावसायीकरण की प्रक्रिया तथा दर्शन से उन्हें अवगत कराने के लिए रा० शै० अ० 
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और भप्र० प० शिक्षकों के लिए विभिन्‍न व्यवसायों में विशेष अध्ययत्त के संस्थानों में अंश- 
कालिक प्रशिक्षण का आयोजन करती है। इन प्रशिक्षणों में अच्छे से अच्छे संसाधन सम्पन्त 
व्ययितयों की सेवाएं ली जाती हैं ! 


वर्ष ।982-83 के दीरान नीचे दिए अंगका लिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए 
गए | 


(।) वाणिज्य : |? गई से ।5 जून 982 तक, श्री वेंकटेशवर विश्वविद्यालय, 
तिएपति में । 


(2) प्रौद्योगिकी : |7 मई से [2 जून 982 तक, सी० टी० आई० गुइंडी, मद्रास 


प्र 


(3) गृह विज्ञान : 26 मई से 22 जून 982 तक श्री अविनाशलिगम्‌ गृह विज्ञान 
कालिज, कोयम्बटर में | 


(4) कृषि : | से 28 जून 982 तक मराठबाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में । 


(5) पैरा सेडिकल : ! जून से 28 जून [982 तक बाउरिंग भर लेडी करजन 
अस्पताल, वंगलूर में । 


विभिन्‍न राज्यों के व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षकों को उनके विभिन्‍न व्यवप्ायों में 
एक ही स्थान पर गहन प्रशिक्षण दिया गया । इन प्रशिक्षण कार्पक्रमों से देश में व्यावसायिक 
शिक्षा के विस्तार की आशा की जाती है कक्‍योंक्रि इन अंशकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से 
शिक्षकों को अच्छा शान तथा सुविज्ञता प्राप्त हुई है । 


स्थितिनिर्धारण कार्यक्रम 


किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम की क्फलता के लिए यह आवश्यक है कि उसके 
कार्यात्वयन में लगे लोग उस कार्यक्रम के दर्शन से भली भाँति परिचित हों। राज्यों के 
शिक्षा प्राधिकारी संस्थानों के अध्यक्ष और शिक्षा बोर्डो के प्राधिकारी ही ऐसे संसाधन 
सम्पत्त व्यवित हैं जिससे शिक्षा के व्यवसायी करण के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की आशा 
की जांती है। राज्यों की प्रार्थना पर रा० शै० अ० और प्र० प० समय-समय पर राज्यों के 
संसाधत सम्पन्न व्यक्तियों के लिए स्थितिनिर्धारण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। वर्ष 
982-83 में रा० एै० अ० और प्र० प० ने ऐसे राज्यों के लिए, जहाँ +2 स्तर पर 
व्यावस्तनाथिक कोर्प चल रहे हैं और जिन राज्यों में णुरू किए जाने हैं, नीचे लिखे' स्थिति- 
तिर्धारिण कार्यक्रमों का आयोजल किया : 


' (|) 2! से 23 अप्रैल ।982 तक गांधी नगर में राजस्थात के बहुउद्देशीय स्कूणों 
के प्रिंसिपलों के लिए | 
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(2) 28 से 3। जुलाई 982 तक हैदराबाद में, आँभ् प्रवेश के संराधन सम्पत्त 
व्यवितयों के लिए । 


(3) ।7 से ।9 अगस्त ।982 तक दिल्‍ली में, सन्‍्द्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेणन 
मे मम्बद्ध स्कलों के प्रिसिपलों के लिए । 


(4) 28 से 3। अगस्त [982 तक तथा 2 से 5 सितम्बर [982 तक क्र: दो 
स्थितिमिर्धारण कार्यक्रम त्रिची और मदर में, तमिलनाडु के संसाधन सम्पन्न 
व्यक्तियों के लिए । 


हम स्थितिनिर्धारण कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को शिक्षा के व्यावसायीकरण के 
कार्यान्‍्वयत के पहलुओं से परिचित वाराया गया । यह कार्य व्याख्यानों तथा विचार बिमर्श 
द्वारा किया गया । इन कार्यक्रपों द्वारा इस कार्यक्रम के कार्याव्वयन की बहुत सी कठिनाइयाँ 
और समस्याएँ सामने आई और इनके सम्भाव्य समाधानों पर भी विचार विमर्श हुआ । 


हन कार्यक्रमों से संसाधन सम्पत्त व्यक्तियों में शॉव्रक जातकारी तथा आत्म- 
विष्वासस के बढ़ने की आशा है जिससे वे इस कार्यक्रम को मही ढंग से कार्यान्वित कर 
- सकेंगे । 


शिक्ष ण-सामग्री 


यह केवल कहने की ही बात नही बल्कि ऐतिहासिक सत्य है कि देश में --2 स्तर 
पर व्यावसायिक कोर्स ऐसे समय में आरम्भ किए गये जब व्यावसायिक छात्रों के लिए कोई 
भी शिक्षण साम्रग्नी उपलब्ध नहीं थी । व्यावसाथिक शिक्षा के शुरू होते के छह वर्ष बाद भी | 
इस स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया | रा० शै० अ० और प्र० प० ने इस स्थिति को 
सुधारने में पहल की। युध्ार का यह कार्य विशेषज्ञों के वास्तविक अनुभवों पर आधारित 
निरदश-पुस्तिकाएँ तिकाल कर विया गया। व्यावसापिक क्षेत्रों में शिक्षण-सामग्री विकप्तित 
करने के लिए नीचे दी गई कार्यगोप्ठियों का आयोजन किया गया : 


() क्षि ; 25 नवम्बर से 6 दिसंवर 982 तक हैदराबाद के आंध्न प्रदेश कृषि 
विभवविद्यालय में जल व्यवस्था, फार्म मशीनरी, मौसम विज्ञान तथा फसल 
उत्पादत पर चार पुस्तिकाएँ विकसित की गई । . 


(॥) प्रौद्योगिकी : | से [0 दिसंबर [982 तक रा०.फ्ि० पसं० नई दिल्‍ली में 
मोटरों की मरम्मत पर एक पुस्तिका विकसित की गई जिसे 24 से 26 गा 
]983 तक दिल्‍ली में भायोजित एक कार्यगोष्टी में अन्तिम रूप दिया गया। 


86 


() गृह विज्ञान : 7 से ]4 दिसंबर 982 तक, इंस्टीट्यूट ऑफ होमइकोनोमिवंस 
नई दिल्‍ली में भोजन परिरक्षण पर एक पुस्तिका विकप्तित की गई | 


(४) पैरा मेडिकल : 24 से 3। दिसंदर [982 तक रा० शि० प्त॑०, नई दिल्‍्लीं में 
चिवित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के लिए परीक्षण इकाइयाँ तथा प्रश्न बैक 
विकसित किए गए | 


(५) वाणिज्य : 24 जनवरी से | फरवरी ।983 तक क्षेत्रीय शिक्षा परहाविद्यालय, 
अजमेर में, बे किंग, ऑफिस प्रैक्टिस एवं एकाउंटेंसी और ऑडिटिंग पर तीन 
पुस्तिकाएँ तैयार की गई । 


निर्देश तथा प्रायोगिक प्रुस्तिकाओं में ऐसी प्रमुख प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन 
किया गया है जो सम्बद्ध व्यवसाय में प्रयुक्त होती हैं और व्यवसाय के छात्रों के लिए ऐसी 
प्रक्रिओं में आने वाले क्यों और 'कंसे' का उत्तर पाना आवश्यक होता है। तीन 
पुस्तिकाएँ जो फराल विज्ञान में पहले वर्ष विकसित की गई थीं, विभिन्‍न राज्यों के स्कूलों 
को जाँच के लिए और विषय विशेषज्ञों को समीक्षा के लिए भेज दी गई हैं । 


जो फीड वैक तथा सुझाव आए हैं वे गाबित करते हैं कि पुस्तिकाएँ व्यावसायिक 
छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। इन पुस्तिकाओं का स्वागत केवल व्यावसायिक 
शिक्षा के छात्रों और शिक्षकों ते ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों और प्रोफेसरों 
ने भी किया है क्योंकि ये पुस्तिकाएँ बी० एससी ० (कृषि) के छात्रों के लिए श्री समान रूप 
से उपयोगी हैं। शिक्षण-सामग्री का यह विकास देश में व्यावसायिक शिक्षा के विकास में 
महत्वपूर्ण है। रा० पै० अ० और प्र० प० दूसरे व्यावसायिक कोर्सों में भी विकास के कार्य 
जारी रखेगी । 


सर्वेक्षण कार्यकर्त्ताओं फे लिए पुस्तिका 


किसी भी राज्य में शिक्षा के व्यावसाथीकरण की योजना के लागू होते ही जिला 
व्यावसायिक शिक्षा के सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ हो जाता है जिससे आवश्यकता पर 
आधारित कोर्स आरम्भ किए जा सके । जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण के साथ ,ही रा० ऐै० 
अ० और प्र० प० ने 6 से |! नवंबर [982 तक एक कार्यगोष्छी का आयोजन किया 
जिसमें अब तक किए गए सर्वक्षणों की समीक्षा की गई, मूल सर्वेक्षण उपकरणों को संशोधित 
किया गया और संशोधित मार्गदर्शक रेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया। इस सर्वेक्षण- 
पुल्तिका की स्रहायता रो निमरचय ही अच्छे ढंग के रावेंक्षण संपन्‍्त हो सकेंगे जिससे राज्यों में 
--2 स्तर पर सार्थक व्यावसाधिक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा । 
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परामझ देने के कार्य 


व्यावसायिक णिक्षा की उन्‍तति के लिए रा० ए० अ० और प्र० प० विभिन्‍न राज्यों 
की संस्थाओं को उनकी प्रार्थना पर भिन्‍न-भिन्‍न कार्यत्रमों के आयोजन में लगातार सुविज्ञता 
और सहयोग प्रदान करती है। रा० शै० अ० और प्र० प० ने राज्यों के प्राधिकारियों, 
विदेशी प्रतिनिधियों और दूसरे विशेष व्यक्तियों से रा० शि० सं० में तथा उनके राज्यों में 
वेठके की । 

इन बैठकों में जिन संस्थानों से विचार विमर्श किया गया उनमें प्रमुख हैं--पंजाब 


शिक्षा सुधार आयोग, तमिलनाडु, गुजरात और आंप्न प्रदेश के राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं 
प्रशासन संस्थान । 
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अध्यापकों ओर अन्य 
कॉमिकों का प्रशिक्षण 


राष्ट्रीय शैक्षिक आतुर्ंध्ान ,और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ के अधीन चार 
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय क्षणमेर, 
भूवगेशवर, भोगाल, तथा मैसृर में 
स्थित हैं। मे सभी प्रहविद्यातय 
पुरतकातयों, पैक्षिक सुविधाओं तथा 
प्रयोगशालाओं से युक्त हैं तथा मुख्य 
छप पे अध्यापकों के सेवाकालीन तथा 
सेवाप्व के प्रशिक्षण से संबंधित हैँ। 
इन अध्यापक-प्रशिक्षण कोर्सों में थे 
बातें महत्वपूर्ण है--शिक्षा-विधि तथा 
विषय का समावय, कक्षा के वास्तविक 
वातावरण में छात्न-अध्यापकों का 


; दीर्घकालीन प्राशिक्षण तथा विद्वथियों 


और अध्यापकों को सामुदायिक कारों 
गें सहयोग ! 


सम्‌ |973 से लेकर अब तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, 
अध्यापक-पिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्‌ के शैक्षिक सचिवालय के रूप भें काम करती आई है। 
अध्यापक ऐिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए रा० शै० अ० और प्र० प० का अध्यापक- 
शिक्षा विभाग अध्यापक-शिक्षा के स्तर पर अंनुर्संधान करता है, अध्याएक-श्िक्षकों के लिए 
सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रबंध करता है तथा अध्यापक-शिक्षा के राज्य बोर्डों से निकट 
संपर्क बनाएं रखता हैं। विश्वविद्यालयों को अपने बी० एड० के पाठ्यक्रमों में सुधार लाने 
के लिए तहायता दी जाती है। राज्यों के सहयोग से रा० प्रं० अ० और प्र० प० ने जो 
अनुवर्ती शिक्षा केद्ध स्थापित किए हैं, वे अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं । 


राष्ट्रीय णैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा संचालित पत्राचार-सह-संपर्क 
कोर्स माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षण रहित अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा इस 
प्रकार, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को दूर करने में सहायता प्रदात करता है। संपर्क 
कार्यक्रम संकाय के सदस्यों से परामाएं, प्रयोगशाला कार्य तथा निरीक्षणाधीन शिक्षण अभ्यास 
के अवसर प्रदान करते हैं और इस प्रकार पत्राचार कार्यक्रम को अधिक परिपूर्ण बनाने में 
सहायक होते हैं । 


अध्यापक-शिक्षा की प्रशिक्षण गोष्ठियाँ 


विज्ञान के अध्यापक-शिक्षकों फी फार्यगोष्ठी : माध्यमिक स्तर के विज्ञान के अध्यापक- 
शिक्षकों तथा लेखकों की एक कार्यगोष्ठी रा० शै० अ० और प्र० प० के परिसर में 30 मार्च, 
से 7 अ्रेल [982 तक हुई । इसका आयोजन दो चरणों में किया गया । इसके पहले चरण में 
“माध्यभिक विद्यालयों में विज्ञान-शिक्षा” नामक पुस्तक से जीव-विज्ञान और भौतिकी प्रढाते 
बाले अध्यापक-शिक्षकों से प्राप्त पुननिवेशन (फीडबैक ) पर विचार-विमएँ किया गया | यह 
विचार-विमर्श 30 मार्च से 7 अप्रैल 982 तक चला । अध्यापक-शिक्षकों से पुननिवेग्ञन प्राप्त 
करने के लिए इस चर्चा में विज्ञान के 25 अध्यापक-प्िक्षकों, परियोजना के |5 सदस्यों और 
2 ब्रिटिश विशेषज्ञों ते भाग लिया । बूसरे चरण में ब्रिटिण विशेषज्ञों और परियोजना के 
सदस्पों ने अध्यापक-णशिक्षकों द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को लागू करने के लिए गोप्ठी में भाग 
लिया । 


माध्यमिक स्तर के अध्याप क-प्रशिक्षण ' 
कालिजों में शक्षिक मनोविज्ञान के शिक्षण 
में अनुकुलन-प्रशिक्षण 


यह कार्यक्रम राज्य शिक्षा संस्थान, श्रीतगर में || अवतूबर से 20 अक्तूबर ।982 
तक किया गया। इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान की शिक्षण विधि पर विचार किया गया । इस 
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कार्यगोष्ठी में 34 अध्यापक-णिक्षकों और विण्वविद्यालयों के प्रोफेसरों' ने भाग लिया। इस 
वात पर विचार किया गया कि रा० शें० अ० और प्र० प० द्वारा प्रकाशित "माध्यमिक 
अध्यापक-शिक्षा के लिए शैक्षिक मगोविज्ञान की पाठ्यपुरतक'” को किस विधि से पढ़ाया 
जाए। इस पुस्तक में मनोविज्ञात के सिद्धांतों और भारतीय पृष्ठभूमि में कक्षा की वास्तविक 
परिस्थितियों में उनके प्रयोग पर अधिक बल दिया गया है । 


पूर्वो क्षेत्र के माध्यमिक अध्यापक-विक्षकों 
के अनुकूलन के लिए कार्यंग्रोष्ठी 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर में 3 से 8 जनवरी ]983 तक छह दिन को 
एक कार्यंग्रोष्ठीे का आयोजन किया गया । इसका विषय था अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय 
परिषद्‌ के निर्देशों पर निर्मित “पाद्यचर्या और परुल्यांकन शिक्षण” पाठ्यपुस्तक के प्रधोग में 
पूर्वी क्षेत्र के माध्यप्तिक अध्यापक-शिक्षकों का अनुकूलन करना । पूर्वी क्षेत्र के विशिन्‍्न राज्यों 
के 23 अध्यापक-शिक्षकों ने इसमें भाग लिया । इस गाठ्यपुस्तक के विषय और प्रणाज्ञी पर 
तथा अध्यापक-शिक्षा विभाग द्वारा विकसित कोर्स की रूपरेखा पर विचार-विमर्श हुआ । 


समाजोपयोगी उत्पादक काय तथा 
सामुवायिक काय में अनुकूलन का्यक्रम 


उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तियों के लिए अध्यापक-एिक्षा में सभाजोपयोगी उत्पादक 
' कार्य तथा सामुदायिक कार्य पर यह कार्यक्रम 5 नवम्बर से [0 नवम्बर 4982 तक उत्तर 
गौहाटी के हिन्दी अध्यापक प्रणिक्षण कालिज में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 
प्रशिक्षित व्यवितयों को विभिन्‍न राज्यों ढ्वारा समाजोंपयोगी उत्पादक कार्य तथा सामुदायिक 
कार्य के क्षेत्र में प्राथमिक तथा भाष्यमिक स्तर के अध्यापक-शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए 
प्रयुक्त किए जाने की आशा है| असम, गेघालय, मणिपुर, मिज्ोरम, नागालैंड तथा अंडमान 
निकोबार द्वीप समूह से आए हुए 23 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया । 


शिक्षा अधिकारियों तथा शिक्षा 
उप-निदेशकों के लिए अनुकूलन कोसे 


गरहरीकरण को दृष्टि से गुजरात राज्य देश में तीसरे नंबर पर है तथा औद्योगीकरंण 
की वृष्टि से दूधरे नंबर पर । राज्य में औद्योगिकरण के फलस्वरूप संभी शहरी क्षेंत्रों में गंदी 
बस्तियों का प्रसार हुआ है, विशेषकर अहमदाबाद, सूरत, अंकलेएबर, भावनगर, राजकोट, 
बड़ौदा, तवास री, जामनगर जसे णहरों में । गंदी बस्तियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकर्ताओं 
को भत्नों भाँति पूरा करने के' लिए बड़ौदा म्युनिसिपल बोड्ड के सहयोग से 26 से 30 दिसंस्धर 
।082 तक श्रेयस प्तमर्ण, बड़ौदा में एक अनुकलन कोर्स आयोजित किया गया | इसमें 


9] 


गुजरात के म्युनिसिपल बोड्ड के शिक्षा अधिकारियों का अनुकूलन किया गया ताकि वे गंदी 
बस्तियों की शैक्षिक समस्याओं से भन्ली भांति निपटने में समर्थ हो सके । पाँच दित के वित्ञार-' 
विर्माए के दौरान प्रतिभागियों को शहरी गंदी बस्तियों की संख्या में असाधारण वृद्धि, गंदी 
बस्तियों में रहते दालों की सामाणिक-आश्िक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आजकल की शिक्षा 
के संदर्भ पं उनके बच्चों की आवष्यकताओं तथा गंदी बस्तियों के जीवन और ऐएिक्षा की 
विशेष समस्याओं से अवगत कराया गया । उन्हें उन विशेष कार्यक्रमों की भी जानकारी दी 
गयी जो गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा, उनके तथा उनके माता-पिता के 
कल्याण के लिए अपनाए जा सकते हैं। प्रतिभागियों ने अपनी-अपनी रिपोर्टों में उन कार्यक्रमों 
का ब्यौरा दिया जो उनके म्युनिसिपल बोड व्वारा गंदी बस्तियों में रहते वालों की ऐिक्षा 
और कल्याण के लिए चलाए जा रहे हैं । कार्यक्रम के अन्त में प्रतिभागियों ने थोड़े समय में 
पूरी होने वाली योजनाएँ तैयार कीं ताकि उपलब्ध मानवीय एवं आधिक साधनों के प्रयोग से 
इन बच्चों की णिक्षा और जीवन में सुधार लाया जा सके | 


“आधुनिक भारतीप समाज सें शिक्षक ओर 
शिक्षा” विषय पर अध्यापक-शिक्षकों 
के लिए अनुकलन को 


आंध्र विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के सहयोग से रा० शे० अ० और प्र० प्‌० 
ने आंध्र प्रदेश राज्य के अध्यापक-शिक्षकों के लिए वाल्टेयर (आंध्र प्रदेश) में 3। भार्च 
से. 5 अप्रैल [983 तक एक अनुकूलन कोर्स का आयोजन किया जिसका विषय था 
“आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षक और ग्रिक्षा' | राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षा परिषद्‌ द्वारा 
प्रस्तुत ढांचे पर आधारित अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रम की नई योजना का यह पहला कोर 
कोर्स है। इस कोर्स में अध्यापक-पशिक्षा के दाशंनिक तथा स्षामाजिक आधारभूत सिद्धांत पर 
वल दिया गया जो अध्यापकों की तैयारी की दृष्टि से हमारे आधुनिक समाज के लिए 
उपयुक्त हैं । राज्य के !2 माध्यमिक अध्यापक प्रग्निक्षण संस्थानों से आए हुए 5 अध्यापक्क 
शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया । 


कोर्स में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि भारतीय जीवन-दर्णन के सभी 
आधुनिक तथा प्राचीन अव्यावहारिक विचारों को राष्ट्रीय अध्यापक-प्िक्षा परिषद्‌ के मॉडल 
पर भाधारित बी० एड० की नई योजता के कोर पेपर में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए । 
हमारी संस्कृति, परम्पराओं, और रीतिरिवाजों में से उन्हीं को अध्यापक-शिक्षा में सम्प्रल्रित 
किया जाता चाहिए जो हमारी आधुनिक राष्ट्रीय वृद्धि और विकास के अनुरूप हैं। अन्ततः, 
देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और धामिक जीवन की विशिलनताओं में राष्ट्रीय एकता पर 
बल दिया जाता चाहिए । इसके लिए लोकतंत्रात्मक धर्म-निरपेक्ष तथा पैतिक मूल्यों (जैसे 
प्रेम, भाईचारा, सहनशीलता, आदि) को महत्व प्रदात किया जाना चाहिए । 
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प्राथमिक अध्यापक-शिक्षा के लिए लघु-शिक्षण में प्रशिक्षण 


न 


पूर्वी क्षेत्र के प्राथमिक अष्यापक-पिक्षकों के लिए लघु-प्रिक्षण में एक अनुकूलन 
कोर्स 24 से 29 जनवरी 983 तक क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेवर में आयोजित 
किया गया। इस कीरसे का उद्देश्य अध्यापक-शिक्षकों को लघृ-शिक्षण की मूल धारणा और 
कार्यविधि से परिचित कराना था | लघु पाठों की योजना बनाने तथा केन्द्रिक प्रिक्षण की 
निपुणताओं में से एक .का प्रयोग करके लघु कक्षाओं में इन पाठों को पढ़ाने की विधि में 
उन्हें प्रशक्षित किया गया | उनके सम्मुख शिक्षण-निपुणताओं के समन्वय की मूल-धारणा 
की व्याख्या की गई और प्रवंध नीति पर विचार किया गया | कुल 4| अध्यापक-णिक्षकों ने 
इसमें भाग लिया । 


बी० एड० के पाठ्यक्रम में संशोधन 


'घुन० सी० टी० ई० करीकुलम--ए फ्र॑मर्क द्वारा अनुमोदित रूपरेखा के आधार 
पर बी० एड० के पाद्यक्रम सें संशोधन करने के लिए कुछ काएंगोष्ठियों तथा एक गोष्ठी 
का आयोजन किया गया । पहली कार्यंगोष्ठी नागपुर, औरंगाबाद तथा बम्बई विश्वविद्यालयों 
के बी० एड० के पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए ]4 से 27 अप्रैल [982 तक राज्य 
शिक्षा संस्थान, पुणे में रखी गयी | इसमें राज्य के |7 जिलों के प्रिसिपलों सहित 63 वरिष्ठ 
अध्यापक-शिक्षकों को निमंत्रित किया गया । 


दूसरी कार्यगोष्ठी 2 से !6 जुलाई |982 तक राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्ये- 
क्रम को संणोधित करने के लिए वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान गें आयोजित की गई । 
भाग लेने वाले प्रिंसिपलों और वरिष्ठ अध्यापक-शिक्षकों ने एन० सी० टी० ई० करीकुतम-- 


ए फ्रमवर्क/ के अवनुमोदतों, विशेषत: विषय एवं कार्यविधि तथा शिक्षण अभ्यास संबंधी 
अनुमोदनों पर बल दिया। 


तीसरी कार्यगोष्ठी का आयोजन 6 से 9 सितम्बर [982 त्तक राज्य शिक्षा रॉस्थान, 
पुणे में किया गया जिसमें कोल्हापुर, पुणं और एस० एन० डी० टी० विष्वविद्यात्रयों के - 
बी० एड० पाठ्यक्रमों के संशोधन पर विचार हुआ | संबंधित विश्वविद्यालयों के विभागों के 
स्टाफ़ तथा माध्यमिक प्रशिक्षण कालिजों के प्रिंसिपलों ने भी इसमें भाग लिया । 


चौथी कार्यगोष्ठो 22 से 27 नवम्बर [982 तक पंजाबी घिएवविद्यालय, पटियाला 
में जम्मू व कप्मीर, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों के बी० एड० पाध्यक्रम 
को संशोधित करने के लिए आयोजित की गई । इसमें संबंधित कालिजों/विश्वविद्यालयों करे 
28 वरिष्ठ प्रिंसिपलों, प्रोफेसरों तथा वरिष्ठ प्राध्यापकों ने भाग लिया | 


एक और कार्यक्रम युज़रात, भावतगर औौर सौराष्टू विश्वविद्यालयों तथा गुजरात 
विद्यापीठ के बी० एड० पाठ्यक्रम का संशोधन करने के लिए 3 से [7 दिसम्बर 982 
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तक गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में रखा गया । इसमें 27 वरिष्ठ अध्यापक-णिक्षकों 
और ट्रेमिंग कालिज के प्रिसिपलों ते भाग लिया । वर्तमान पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण परिवरतंन 
किए गए | संशोधित पाठ्यक्रम को संबंधित बोर्ड ऑफ स्टडीज के सामने मंजूरी के लिए 
रखा जाएगा । 


23 से 27 मार्च [983 तक एम० बी० पटेल कालिज ऑफ़ एजुकेशन, बललभ 
विद्यानगर में गुजरात विश्वविद्यालय के बी० एड० के पाठ्यक्रम को संग्रोधित करने के लिए 
एक' कांर्यग्रोष्गी का आयोजन' किया गया | इसमें 24 वरिष्ठ प्रोफेसरों और प्रिसिपलों ने 
भाग लिया । विचार-विमर्श के बाद प्रतिभागियों ने रिपोट तेयार कीं। इनसे अध्यापक- 
शिक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की आशा है । 


2 से 5 नवम्बर |982 तक “शारीरिक शिक्षा में अध्यापक-णिक्षा” के बारे में एक 
गोष्ठी का आयोजन कालिज ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन, एन० बी० एस० महाविद्यालय, 
विष्णपुर, बॉँकुरा जिला, पश्चिमी बंगाल में किया गया । परश्चिचमी बंगाल राज्य के शारीरिक 
पिक्षा के || म्राध्यप्तिक विद्यालय अध्यापक-शिक्ष कों ने इसमें भाण लिया ! इस गोष्ठी में 
माध्यपिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों और माध्यमिक विद्यालयों के शारीरिक ऐिक्षा के 
पाठ्यक्रम पर विचार किया गया । ह 


राज्य शिक्षा संस्थातों/राज्य दो क्षिफ् 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों 
के निवेशकों का वाषिक सम्मेलन 


राज्य शिक्षा संस्थानों/राज्य एै०' अ० और प्र० परिषदों के निदेशकों का वाधिक 
सम्मेलत 7 से 9 मार्च 983 तक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्‍ली में हुआ । इसमें 
राज्य शिक्षा संस्थानों /राज्य शैक्षिक अनुसंक्षात और प्रशिक्षण परिषदों के निदेशकों। उनके 


वरिष्ठ प्रतिनिश्चियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने अपनी-अपनी वाबिक रिपोर्ट पेश कीं 
तथा निम्नलिखित कार्यक्रमों को अपनाने के बारे में बातचीत की : 


-+स्कूल स्तर पर तथा अध्यापक-शिक्षा स्तर पय सामाजिक एवं नंत्तिक मूल्यों को 
.. अपनाना, तथा 


--विकलांगों की समन्वित णिक्षा | 


अध्यापक-शिक्षकों फे लिए कार्यक्रम संबंधी गोष्ठी 


इस कार्यक्रम को लागू करने का उद्देश्य नवाचारीय कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा 
अध्यापक-शिक्षकों को अपने काम में प्रयोगों से प्राप्त अनुभवों तथा अध्ययन से प्राप्त 
विचारों को लिखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि अध्यापक-शिक्षा के विभिन्‍न पक्षों की 
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शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन द्वी रके और उन्हें दूसरे अध्यापक-शिक्ष कों तक पहुँचाया जा 
सके | भारत के अध्यापक-प्रिक्षा संस्थानों के शमन्वयकों, अध्यापक-शिक्षकों तथा प्रिंसिपलों 
से लेख आमंत्रित किए जाते हैं | न्वें अखिल भारतीय सेमिनार रीडिंग प्रोग्राम ([982-83) 
के मुकाविले में आए अध्यापक-शिक्षकों के लेखों का 22 और 23 फरवरी |983 को 
मूल्यांकन किया गया । साध्यमिक अध्यापक-प्िक्षकों के 9 और प्राथमिक अध्यापक-पिक्षकों 
के 7 लेखों को पुरस्कार के लिए चुना गया । पुरस्कृत लेखों पर विचार हेतु पुरस्कार प्राप्त- 
कर्त्ताओं की एक वैठक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्‍ली में 24 से 26 मार्च |983 तक 
हुई | प्रत्येक को 500 ८5० नकद और एक मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया और 25 मार्च 
983 को सबको दिल्‍ली के आस-पास के शैक्षिक तथा ऐतिहासिक स्थानों की पैर 
कराई गई । 


अध्ययत 


“प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में रामाजिक संबद्धता तथा उनकी कार्य- 
कुणलता से उसका संबंध” विषय पर एक अध्ययन पूरा किया गया। 


निम्नलिखित अध्ययन चल रहे हैं : 


“-माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उपकरणों का विकास । 


“::स्व-धारणा, अभिवृत्ति और समायोजन का अनुसूचित जातियों/अनुसू चित जन- 
जातियों के विद्यार्थी-अध्यापकों और अन्य जातियों के विद्यार्थी-अध्यापकों की 
उपलब्धियों के साथ संबंध । 


-- प्रारम्भिक विद्यालय पद्धति में शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि में अध्यापकों का 
तुलनात्मक अध्ययन । 


“>भारत में अध्यापक का स्थान । 
->समुदाय के साथ काम करने के लिए मृत्यांकन उपकरणों का विफारा | 


““अध्यापक-शिक्षा कार्यत्रम के विकास की दृष्टि से समुदाय के साथ काम करने 
संबंधी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के काम्त का अध्ययत । 


“ "माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए नियमों का निर्माण । 


--विभिनन प्रबंधों के अधीन संस्थानों में अध्यापक तैयारी के निजी खच्चें का माध्य- 
मिक और प्राथमिक दोनों स्तरों पर, सापेक्ष अध्ययत-- शिक्षा के आ्थिक पहलू 
का प्रवृत्तिगत अध्ययत । 


“-कार्यकुणलता-आधाररित विद्यार्थी-शिक्षा तथा णिक्षण-आदण आधारित विद्यार्थी- 
शिक्षा का विद्यार्थी-अध्यापकों की शिक्षण में कुषलता पर प्रभाव । | 
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अकादइत्त 


स्क्ल्स 
रही हैं ' 


जो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं उनके नाम है--टीचिय ऑफ साइंस इन सेकंडरी 
'कोर टीविंग स्कित्स-- माइक्रोटीचिंग अप्रोच' । निम्नलिखित पुस्तकें तैयार की जा 


---करीकुलम एंड इवेल्युएशन (फॉर सेकंडरी टीचर ट्रेनीज) 

-““एजुकेशनल साइकोलोजी (फॉर सेकंडरी टीचर ट्रेनीज़ ) 

--कांठेंट-कम-मै थोडोलोजी ऑफ टीचिंग मंथेमेटिक्स फॉर सेकंडरी टीचर ट्रेनिंग 
इंस्टीच्यूपंस 

---टीचर एंड एजुकेशन इन द अमर्जिंग इंडियन सोसाइटी (सेकंडरी लेवल) 

“-थर्ड नेशनल सर्वे ऑफ सेकंडरी टीचर एजुकेशन इन इंडिया 

--कॉटेट-कम-मै थोडोलोजी ऑफ टीचिंग मैथेमेटिबस फॉर ऐलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग 
इंस्दी च्यूएंस 

--सामान्य अध्ययन कौशल 


निम्नलिखित पुस्तकों की पांडुलिपियाँ तैयार हो चुकी है : 


““साईकोलोजी फॉर द ऐलिमेंट्रो टीचर (टेक्स्ट बुक फॉर ऐलिमेंट्री टीचर एजुकेशन 
लैबल) | ह द 


__+-स्टडीज़ ऐंड इंवेस्टीग्रेशंश ऑन टीचर एजुकेशन इन इंडिया (976-50) 


-+टीचिंग ऑफ साइंस इन ऐलिमेंद्री स्कुल्स 


'-“इल्तोवेटिव प्रेक्टिसेज़ इन सेकंडरी टीचर एजुकेशन इंस्टीच्यूएंस, वाल्यूम ५ 


अनुषर्ती शिक्षा के लिए केन्द्र 


वर्ष 982-83 के दौरान विभिन्‍न राण्यों/केन्द्र शाप्तित प्रदेशों में 99 केन्द्र विद्यमान 


थे | इनमें से हरियाणा के तीत॑ केन्द्र और नगर निगम दिल्‍ली का एक केद्ध योजना से निकल 
गया । शेष में से. 70 केन्द्र संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं और बाकी के (तीव हरियाणा 
और एक दिल्‍ली का छोड़कर) 25 केन्द्र ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। « : 


हाल ही में गुजरात में तीन और पश्चिमी बंगाल में चार (पुराने पाँच की जगह 


पर) केल्दों की स्थापना की ग़ई है। परिषद्‌ ने मंडी (हिमाचल प्रदेश) में एक नए केख्ध की... 
मंजूरी, दी है । यह अगले वित्त वर्ष में काम करना शुरू कर देगा | 


धीन है 
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अब तक विभिन्‍न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 52 केन्द्रों को अनुदान दिया गया 


है । केल्ों के काम-काज का पुल्यांकन करके रिपोर्ट तैयार कर ली गई है ज़ो भव विचारा- 


[ 


राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षा परिषद्‌ 
पह परिपद्‌ निम्नलिखित शैक्षणिक समितियों के माध्यम से कार्य करती है--- 
->स्कूल-पूर्व तथा प्रारम्भिक अध्यापक-णिक्षा समिति | 
माध्यमिक तथा कालिज अध्यापक-णशिक्षा समिति ) 
-- शारीरिक रूप से आंग तथा मानसिदः रूप से पिछड़े हुए बच्चों की शिक्षा के 
लिए विशेष विद्यात्रयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सम्रिति | 
““शष्ट्रोप अध्यापक-शिक्षा परिषद्‌ वी संचालन सम्तिति । 
ये रामितियाँ वर्ष में एक वार अपगी बेंठक करती हैं और इनकी सिफारिशों को 
संबंधित संस्थानों, विभिन्‍न राज्यों/संघ क्षेत्रों की एजेंसियों तथा विश्वविद्यालयों को उनकी 
सूचनार्थ भेज दिया जाता है । 
राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षा परिषद्‌ अथवा इसकी समितियाँ कुछ उपसमितियों, कार्यकारी 


दलों का भी गठन करती है जो उनकी सिफारिशों को लागू करने से संबंधित विशिष्ट 
रमस्याओं पर विस्तार से विज्ञार करती हैं । 


नीचे के अनुच्छेदों में विभिन्‍न समितियों द्वारा इस वर्ष किए गए काम की संक्षिप्त 
रिपोर्ट प्रस्तुत है । 


स्कूल-पुर्व तथा प्रारम्भिक अध्यापक-शिक्षा समिति 


इस समिति की एक बैठक वॉँगलूर के क्षेत्रीय सलाहकार के वफ्तर में 29 अक्तूबर 
]982 को बुलाई गई | इसमें इस स्तर पर अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रमों में मृल्य-अंभिमुख 
शिक्षा को शामिल करते पर विचार किया गया। इस बैठक की रिपोर्ट को अन्तिस रूप 
दे दिया गया है । 


माध्यमिक तथा कालिज अध्यापक-शिक्षा समिति 


इस सम्तिति की एक वैंठक फरवरी [983 में हुई । राष्ट्रीय अध्यापक-णशिक्षा परिषद्‌ 
की माध्यमिक तथा कालिज अध्यापक-शिक्षा समिति की एक विशेष बैठक 25 जनवरी 983 
को हुई जिसमें अध्यापक-ग्रिक्षा कार्यक्रम में मुल्यों की शिक्षा के समाबेश पर विचार किया 
गया । इसके द्वारा गठित समितियों और उनके काम का ब्यौरा नीचे दिया गया है। 


(क) 'रा० अ० ज्ञि० प० पाठ्यचर्या को लागू करने की समस्या : कार्यकारी दल 
की एक बेठक ।5 सितम्बर [982 को हुई। इसमें राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षा परिषद्‌ की 
पाठ्यचर्या के लिए एक पेपर तैयार करने के लिए प्रगतावली पर बहस हुई | इसमें यह पता 


9/ 


लगाने की कोशिया की गई कि इस पाठ्यचर्या को लागू करने के रास्ते में क्या रुकावटें है। 
इस संबंध में आँकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं । 


(ख) भविष्य-अभिमुक्त अध्यापक-हिक्षा ; उपसमिति की एक बैठक 23 सितम्बर 
982 को हुई जिसमें भविष्य-अधिम्तुख अध्यापक-शिक्षा पर होने वाली राष्ट्रीय गोष्डी में 
विचारणीय विषयों का निश्चय किया गया। 


(ग) अध्यापक-शिक्षा में पत्राघार फोसों की समिति : अध्यापक-पिक्षा में पत्राचार 
कोसों की विकहप नीति पर विचार करने के लिए उपसभिति की एक बेंठक 25 जनवरी 
[983 को हुई । द 


गोछ्ठियाँ ; “भविष्य-अभिमुख अध्यापक-शिक्षा” विषय पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी 
रा० ऐ० अ० और प्र० प० के मुख्यालय में 2॥ से 23 मार्च 983 तक हुई | इप्तका मुख्य 
उद्देश्य शिक्षा के विभिन्‍न पहुलुओं पर तथा आने वाले वर्षो में अध्यापक-शिक्षा की स्थित्ति पर 
विचार करना था । इन विषयों पर पेपर पढ़े गए--शिक्षा और समाज ; उभरता दृश्य! 
भविष्य के लिए शिक्षा की तकनीक और पद्धतियाँ; अध्यापक की बदलती तस्वीर; एम० 
एड० कोर्स का भविष्यत रूप । तीन दल्नों का गठन किया गया जितके नाम इस प्रकार हैं-- 
प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक अध्यापक-शिक्षा; माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 
और अध्यापक-णिक्षा; तथा स्नातकोत्तर अध्यापक-शिक्षा और शैक्षिक' तियोजकों तथा 
प्रशासकों की तैयारी । इन दलों ने शिक्षा के विभिन्‍न मुद्दों पर ब्रिचार-विमर्षी' किया, जैसे 
कि शिक्षा की पद्धति और तकनीक में आवश्यक परिवर्तत जिससे सबको कम खर्चे पर 
बराबर के शैक्षिक अवसर प्राप्त हो सकें | अन्य मुद्दे थे थे--शिक्षा में तकनीकी निवेश जो 
वर्तमान शिक्षा पद्धति को प्रबलित कर उसे भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में 
समर्थ बता सके; शिक्षाशास्त्रीय पक्ष जो शैक्षिक कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक 
हैं; अध्यापक-शिक्षा के स्नातकोत्तर कोर्सों के लिए नए निवेश; शैक्षिक नियोजकों तथा 
प्रणासकों का प्रशिक्षण ताकि भविष्य के लिए शिक्षा का नियोजन और प्रबंधन किया जा 
सके; तथा नए ध्ंघटनात्मक नव परिवतंन जो वर्तमान औपचारिक पद्धति के लिए आवश्यक हैं । 


गोष्ठी ने बहुत-सी शिफारिणें कीं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-- 


(क) शिक्षा संसाधनों से पूरी तरह सम्पन्न वेन्द्रों की स्थापना की जाए जहाँ उप- 
लब्ध सुविधाओं का उपयोग स्कूलों के सभूह तथा अध्यापक्र प्रशिक्षण संस्थाएँ 
कर सके । 


(ख) आत्म-अधिग्रम को शिक्षा का महत्वपूर्ण उपकरण बनाना पड़ेगा, विशेषकर 
9 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए । 
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(ग) 


(घ) 


एक्षिक सुविधाओं को रामाज के सभी वर्गों, विशेषकर सुविधा-वंचित वर्गों तक 
पहुँचाने के लिए, जन संचार साधनों, विशेष तौर पर टी० वबी० और रेडियो 
तथा छपी हुई सामग्री का उपयोग आवणएयक है । 


अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थाएँ विद्यार्थी-अध्य।पकों का इस प्रकार अनुकूलन करें 
कि वे समाज की विभिन्‍न एजेंसियों जैसे पंचायतों तथा अन्य विस्तार-कर्मियों 
से संबंध स्थापित कर सके । 


ऐसी प्रायोगिक परियोजनाओं को लेना चाहिए जो शिक्षा को नई तकनीकें 
और पद्देतियाँ अपताती हों । 


आत्प-अधिगम तकनीकों का प्रयोग करके अध्यापकों को आवश्यकता-आधृत्त 
सेवाकालीन प्रणिक्षण प्राप्त कराया जाए । 


विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक विशेष झामग्री अध्यापकों को 
उपलब्ध कराई जाए वयोकि विकलांग बच्चों को भी शविष्य में सामान्य 
विद्यालयों में ही अधिकाधिक शिक्षा उपलब्ध कराई जानी है । 


स्कलों को अधिकाधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए त।कि वे अपनी पाद्यचर्या 
का निर्माण और सुधार स्वयं बार सके । 


बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए सुजन' केन्द्रों की 
स्थापना को जानी चाहिए । 


स्कूल में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग 
होता चाहिए । ' 


प्रतिभावान व्यक्तियों को शिक्षा व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के उद्दण्य 
से अध्यापकों के लिए एक प्रतिभा खोज योजना शुरू की जानी चाहिए। 


अध्यापक-शिक्षा के सभी स्तरों पर गरृल्यों की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
होना चाहिए। 


स्‍तातकोत्तर स्तर पर शेकजक्षिक प्रौद्योगिकी में विशेष कोर्स उपलब्ध कराए 
जाने चाहिए । 


उत्तम प्रकार को शिक्षण सामग्री के विकास के साथ-साथ खुली पद्धति 
और ओपन यूनिवर्त्तिटी पद्धति को प्रोत्साहन दिया जाता चाहिए । 
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अध्यापक-प्रज्षिक्षण पर राष्ट्रीय स्तर फे 

अधिका रियों तथा विशेषज्ञों के लिए और 

शिक्षा में उत्पादक कार्यों को लाने वाले अन्य 
शक्षिक कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए प्रनेस्की की 
क्षेत्रीय भोष्ठी 


रा० शे० आ० और प्र० प० ने यूनेस्को की सहायता से एशिया और प्रशांत के लिए 
एक ग्रोष्ठी का आयोजन परिषद्‌ के मुख्यालय में किया जिसमें अफ़गानिस्तान, आस्ट्रेलिया, 
भूटान, बांग्ला देश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, नेपाल, पॉकिस्तान तथा थाईलैंड 
के प्रतिभागियों ने भाग लिया । इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा में उत्पादक कार्य की सन्तनिविष्टि 
की समस्याओं को सुलझाता था । कार्यक्रा में यूतेस्को के नीचे लिखे दस्तावेजों का प्रस्तुती- 
करण और उन पर विचार-विमर्श प्रामिल था : 


“परिवेश शिक्षा की पाठ्यचर्या को बनाने की विधियाँ । 


““परिवेष शिक्षा के शिक्षक को प्रशिक्षित करने की विधियाँ । 


““भरिवेश्ञ शिक्षा में प्राथभिक शिक्षकों तथा निरीक्षकों के सेवापुर्व प्रशिक्षण के 
लिए मॉड्यूल । | 


--प्राथमिक अध्यापकों और निरीक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए 
मॉड्यूल! | 


“विज्ञान में माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के सेवापूर्व प्रशिक्षण के लिए 
माड्यूल त[ | 


-“विज्ञान में माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए 
मॉड्यूल [५ । 


विव्ेष शिक्षा में अध्यापक-प्रशिक्षण 


मानसिक रूप से पिछड़े हुए तथा शारीरिक रूप से अपंग बन्चों के लिए विशेष 
विद्यालयों के अध्यापकों की तैयारी के लिए गठित समिति की एक बैठक 8 जुलाई 982 
को रा० शे० अ० और प्र० प० के मुख्यालय में हुई। समिति ने परिषद्‌ के लिए निम्न- 
लिछित प्रस्ताव पारित किए : 


(क) परिषद्‌ का कार्य विशेष शिक्षा में अनुसंधान, उसके लिए पाठ्यचर्या और 
शिक्षण स्ताभप्री के विकास तथा शिक्षण विधि के निर्माण तक सीधित हीगा । 
प्रत्येक क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय को विशेष शिक्षा के एक क्षेत्र में अध्यापक- 
प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए । द 
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(ख) नेत्रह्ीनों की शिक्षा के क्षेत्र में प्रथमिकता के आधार पर अनुसंधान किया 
जाना चाहिए ताकि उन्हें पढ़ाते के लिए उपयुक्‍त विधियों का विकास किया 
जा सके | यह सुझाव दिया गया कि रा० शै० अ० और प्र० प० इस कार्य क्रम 
को धीरे धीरे अपने हाथ में तभी ले जब लेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों और 
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में इसके लिए उपयुवत ढाँचा खड़ा हो जाए। इस 

, सम्रिति की सिफारिणों पर निम्नलिखित कार्यकारी दलों का गठन क्रिया गया 
है : (।) बधिरों के अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रानक तैयार करने 
के कार्यकारी दल, और (2) नेत्रहीतों के अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थानों के 
लिए मानक तैयार करने के लिए कार्यकारी दल। पहले दल की बैठक 
अवतूबर में हुई। इसमें बधिरों के अध्यापक-प्रणिक्षण संस्थानों के लिए 
पाठ्यचर्या और मानक तेंयार किए गए। नेत्रहीनों के अध्यापक-प्रशिक्षण 
संस्थानों के लिए दूसरे कार्यकारी दल की वैठक निवट भविष्य में होगी । 


अध्यापक-शिक्षा के राज्य बोर्ड 


अध्यापक-णिक्षा के राज्य बोर्डों का वाषिक सम्मेलन क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, 
भोपाल में 29 और 30 जुलाई ।982 का हुआ । इसते यह सिफारिश की कि बी० एड० के 
ग्रीप्प स्कूल-सह-पत्राचार कोर्सों को क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में वंद कर दिया जाना 
चाहिए क्योंकि अब कई अभय विश्वविद्यालयों ने भी इन्हें शुरू कर दिया है और इससे इनका 
स्तर गिर रहा है। इराने यह सुझाव भी दिया कि विस्तार सेवा केन्द्रों को सेबाकालीन 
कोर्सो का प्रबंध करने की बजाय स्कूलों का दौरा करता चाहिए, आदर्श शिक्षण का प्रदर्शन 
करना चाहिए और अध्यापकों को वहीं घार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए ! 


संचालत समिति की दसवों बैठक 

राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षा परिषद्‌ की संचालन समिति की दसवीं बंठक राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थात, नई दिल्‍ली में |0 फरवरी 983 को हुई । इसमें ।2 सदस्यों ने भाग लिया । 
क्षेत्रोय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर 


यह महाविद्यालय उत्तरी क्षेत्र के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेष, जम्म्‌ 
और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्‍ली के संघ क्षेत्रों की 
अध्यापक-प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। 

प्रवेश संख्या : क्षेण शि० म० ने अपने नियमित बी० एड०, एपम० एड०, बी० एस- 


सी० (आनर्स/पास) बी० एड० प्रथम वर्ष तथा बी० एससी० (आनसं/पास) बी० एड०, 
हितीय वर्ष कोर्सो में 304 विद्याथियों को प्रवेश लेने दिया जिनका ब्यौरा इस प्रेकार है-- ' 


बी० एड० (विज्ञतत] 8| 
बी० एड० (कृषि) 3| 
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बी० एड० (वाणिज्य ) 37 


बी० एड० (अंग्रेजी ) 32 

बी० एड० (हिन्दी) 40 

बी० एड० (उद्ू ) 32 

एम० एड० ॥ 

बी० एससी ० (आन (पास ) 

बी० एड० प्रथग वर्ष 73 

बी० एससी० (आलस/पास ) 

बी० एड० द्वितीय वर्ष 2| 
384 


ग्रीष्म-स्कूल-सह-पत्रावार फोर्स : बी० एड० में प्रवेश संख्या [48 थी । 


परिणाम : उत्तरी क्षेत्र के 232 अप्रणशिक्षित अध्यापक चार महीने के शिक्षण और 
दस महीने के पत्राचार कोसे के बाद बी० एड७ ग्रीष्म-स्कूल-सह-पत्राचार कोर्स की जुलाई 
982 की परीक्षा में बैठे । 


विस्तार सेवा विभाग : क्षे० शि० म० का विस्तार सेवा विभाग उत्तरी अंचल के 
राज्यों द्वारा सुझाए गए और कॉलिज संकाय द्वारा प्रस्तावित, राज्यों की शिक्षा की 
आवधयकताओं के आधार पर विस्तार कार्यक्रमों का प्रबंध करता हैं। 982-83 के शैक्षणिक 
सन्न के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम किए गए--- 


(क) अंचल के घिस्तार सेवा विभागों के अवेतनिक निदेशकों फा एक सम्मेलन 
राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, पथ्यात्रा में 44 से |7 अप्रैल ।982 तक हुआ जिसका 
उद्देषय राष्ट्रीय अध्यापक-पणिक्षा परिपद्‌ द्वारा तेयार किए गए प्रारूप-पाठयक्रम में विस्तार 
सेवा के कार्यक्रमों के विभिन्‍न पक्षों पर विचार-विमर्श करता था। इस सम्मेलन में 2| 
अवैतनिक निदेशकों, संसाधन व्यक्तियों और समन्व॒यकों ने भाग लिया । 


(ख) पाठ-लेखन के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक कार्यगरोष्ठी राजकीय सी० पी० 
आई०, इलाहाबाद में |9 से 23 अक्तूबर [982 तक हुई | उसका उद्देश्य पन्नाचार पाठों फो 
लिखते के लिए प्रमुख ध्यक्तियों को प्रशिक्षण देना था । कुल 40 प्रमुख व्यक्तियों ते इसमें 
भाग लिया । 


. (ग) माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञास-शिक्षण पर कार्यगोष्ठी : क्षेत्रीय शिक्षा 
महाविद्यालय, अजमेर में 6 से 20 दिसम्बर 982 तक पुस्तक (एस० टी० ई० पी०) का 
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परीक्षण-शिक्षण हुआ | इस कार्यंगोष्ठी का उद्देश्य विज्ञान-शिक्षण की इस पुस्तक की सामग्री 
पर सुझाव प्राप्त करता था| पुस्तक में दिए गए भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान 
के पाठों पर अलग-अलग और सामान्य विज्ञान शिक्षण दोनों पर प्रस्ताव आमंत्रित किए 
गए । इस कार्यगोष्ठी में 8 अध्यापक-शिक्षकों ने भाग लिया । ' 


(घ) सहकारी विद्यालयों के अध्यापकों, हैड्मास्टरों/प्रिसिपलों के लिए अनुकूलन 
सम्मेलन 28 और 29 दिसग्बर ]982 को कालिज के प्रांगण में हुआ । इसका उद्देश्य कालिज 
के विद्यार्थी-अध्यापकों व॒ए उन सहकारी विद्यालयों के अध्यापकों तथा हैडमास्टरों/प्रिसिपलों 
से परिचय कराता था जिनमें उन्हें बाद में शिक्षण अभ्यास कराना था | 


..._(ड-) माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी व्याकरण की शिक्षा पर एक काय्यंग्रोष्ठी का 
आयोजन अध्यापक-प्रिक्षकों के लिए कालिज में 7 से |2 मार्च |983 तक किया गया ! इसका 
उद्देश्य प्रतिभागियों को अंग्रेजी व्याकरण फ़िक्षण की अधुनावन बिध्वियों की शिक्षा देना और 
गाध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षण सामग्री का विकास करना था | 


(च) अनुसंधान विधि और प्रायोगिक रूपरेखा तंयार फरने पर अध्यापक-शिक्षकों 
वेः लिए एक कार्यगोष्ठी का आथोजन !4 से 9 मार्च 983 तक अम्बाला के सोहनलाल 
कालिज आफ़ एजुकेशन में किया गया | इस का उद्देश्य प्रतिभागियों को अनुसंधान से संबंधित 
मूलभूत आँकड़ों से परिचित कराता था । इस कार्यंगोप्ठी में 44 अध्यापक-शिक्षकों ने भाग 
लिया । 


(छ) बुक-कीपिग और लेखा पद्धति के कुछ क्षेत्रों में वाणिज्य शास्त्र के शिक्षकों फा 
ज्ञान बढ़ाने के लिए कालिज में एक कार्यगोष्ठी का आयोजन 2] से 26 मार्च 983 तक 
किया गया । इसमें प्रतिभागियों को विषय के कुछ जटिल अंगों का ज्ञान प्राप्त कराया गया। 
इस कार्यगोष्ठी में 43 अध्यापकों ने भाग लिया । 


एरिक (शक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति) परियोजना 


"किशोरों में वैज्ञानिक विचारों का विकास और निर्धारण” विषय पर काफी काप्र 
आगे बढ़ा । एरिक की इस परियोजना से संबंधित प्रोजेक्ट फ़ेलों ने अपना अनुसंधान-प्रबंध 
"किश्नोरावस्था के दोरान चरों का अपवर्जन” पी० एचडी० डिप्लरी के लिए राजस्थान 
विश्वविद्यालय को प्रेषित किया । अब तक किया गया सारा काम प्रलेखित रूप में है। दो 
अन्य अनुसंधान-लेख परिपूर्णता के निकट हैं। ये हैं किशोर अवस्था के दौरान विज्ञान में 
ताकिक मनन का विकास, और किशोर अवस्था के दौरान नियंत्रित प्रयोग । एम० एड० स्तर 
पर भी अपचारी बच्चों के पाइजीटियन उद्देश्यों की खोजबीन करने का अवसर प्राप्त हुआ । 
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कृषि विभाग 
इस विभाग में निम्नलिखित काम हुए : 


शिक्षण : नीचे लिखे कोर्सों में नियमित शिक्षण-कार्यक्रम सम्पन्त हुआ-(क) कृषि 
शिक्षण में विशिष्टीकरण वाला एक-वर्षीय बी० एड० कोर्स; (ख) चार-वर्षीय कृषि अभ्यास 
युक्त बी० एससी० (आतर्स/|पास) बी० एड० के समन्वित कोर्स का ह्वितीय वर्ष; 
(ग) बी० एड० (ग्रीष्म-स्थुल-सह-पत्राचार कोर्स | कृषि । 


अनुसंधान : समुदाय के किसानों तथा कालिज के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के 
लिए शिक्षण फार्म पर अनुसंधान और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए । इस सूखे प्रदेश 
भें सर्दी के मौसम में हरे चारे की खेती का कार्यक्रम बहुत सफल रहा । 


घिकास फी गतिविधियाँ : चोथे वर्ष के विज्ञान के विद्याथियों की शिक्षण आधप्रध- 
'कताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण-फार्म पर एक फल-उद्यान का विकास किया गया । 
किचेन गार्डन, ऑर्नामेंटल गार्डन और पॉट कल्चर के क्षेत्र में समाणोफप्योगी' उत्पादक कार्य 
का ज्ञान फैलाने के लिए कालिज के प्रांगण भें एक केन्द्रीय उद्याव तसेरी का विकास किया 
गया । नए घास के मेंदान और पेड़ पौधे कालिज की त्जावट को बढ़ाने के लिए लगाए 
गए प्रांगण के विन्यास्त में लव परिवर्तत वाला सजाबट-सुन्दरता का एक गहन कार्यक्रम 
शुरू किया गया । 


विस्तार की गतिविधियाँ ; विद्याथियों और कर्मचारियों की व्यावसाथिक जानकारी 
बढ़ाने के लिए क्रषि-वैज्ञानिकों के भाषण करवाए गए । विद्याथियों और कर्मचारियों के लिए 
समय-समय पर गोष्टियों का प्रबंध किया गया | कृषि विभाग के कर्मचारियों ने स्थानीय 
कृषि ज्ञान केच्ध के साथ सहयोग किया । यह केन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर का एक 
शाग है। इसमें किसानों के लिए एक प्रदर्शनी तथा कि प्रतियोगिताओं का आधोजन करने 
में काजिज के क्रृषि विभाग के कर्मचारियों ने सहयोग दिया । कृषि-शिक्ष। की राष्ट्रीय संस्था 
की पत्रिका "बर्क एक्सपीरियंस ऐंड वोकेश्नल एजुकेशन इन एग्रीकल्चर” के एक अंक का 
संपादत, प्रकाशन और वितरण भी विभाग के विस्तार कार्यक्षम के अन्तर्गत किया गया ! 


विज्ञात विभाग : ]982-83 का शैक्षणिक सत्र चार-वर्षीय बी० एससी ० (आतर्स/ 
पास) बी० एड० कोर्स के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की कक्षाओं तथा बी० एड० (विज्ञान) 
, और एम० एंड० के एक-वर्षीय नियमित कोर्सो से शुरू हुआ । 


इस सत्र में पहले से चली आ रही दो परियोजनाओं का काम आगे बढ़ा । रसायन 
शास्त्र की शिक्षा परियोजना पर श्री डी० एन० अग्रवाल और ग्रामीण प्रतिभा छात्रवृत्ति 
मूल्यांकत परियोजना पर श्री एंस० सी० जैन काम कर रहे है । 
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औरंगाबाद में 9 से || दिसम्बर 982 तक हुई एक अखिल भारतीय विचारगोष्ठी 
में डा० सी० ए० पी० राव मे परिवेश प्रदूषण विपय पर अपना णोध् प्रबंध पढ़ा | 


चारों क्षे० शि० म॒> में चल रहे चार-वर्षीग्र वी० एससी० बी० एड७ को के 
लिए एक समान पाठ्यक्रा वनाने के सिल्मिले में मेसुर में हुई बैठक में डा० एम० पी० 
शटनागर ने भाग लिया । 


| 


प्राथमिक शिक्षा व्ययपक उपागस 
(केप) परियोजना 


. इस महाविद्यालय की केप टीम के सदस्यों सर्बश्वी एस० एस० श्रीवास्तव, बी० एन० 
लाल, डा० बी० एस० रायज़ादा और डा० एच० सी० ज॑त ने भारत के उत्तरी राज्यों हारा 
आयोजित निम्नलिखित कार्यगोष्टियों/कार्यक्रमों में संज्राधन व्यक्षितयों के रूप में भाग 
लिया । 

--'केप और इसके दर्शन! पर कार्यगोष्टियाँ । . 
-- कैप्सूल्स, मॉड्यूल्स और अधिगम पैकेजेज़ की संकल्पताओं पर भाषण । 
--विशिष्ट स्थानीय समस्याओं के आधार पर कैप्सृह्स और मॉड्यूल्स तैयार करने 
का व्यावहारिक मार्ग दर्शन | 
अभधिगम-सामग्री के पुननिवेशन के प्रश्नों तथा उद्देश्यों की संरचना पर भाषण | 
-“तयार अधिगम सामग्री की लघु तथा बहत जाँच की प्रविधि पर भाषण । 


--भारत के उत्तरी राज्यों के अध्यापक-शिक्षण संस्थानों तथा राज्य शिक्षा संस्थानों 
के अध्यापक-शिक्षकों हारा [982-83 में तंयार सामगग्नी का प्रक्रिन और उसको 
अग्तिम रूप देना । 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल 


भोपाल का क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, गुजरात, पहाराष्ट्र, मध्य प्रवेश राज्यों तथा 
गोआ, दसन, दीव एवं दादरा और नगर हवेली संघ क्षेत्रों की शिक्षा-आवश्यकताओं की पूर्ति 
करता है। यह इन राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्‍न कार्यक्रमों का 
आयोजन करता है | 
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फोर्स ! महाविद्यालय तिम्नलिखित कोर्सों को चला रहा है : 


बी० एण०, बी० एड ७ 


बी० एससी ० 
बी 0 एड 0 


वबी० एड० 


एम० एड० 


एम० एंड० 


बी ए छ्ड ० 


इन कोर्सों में प्रवेश पाने 


में दी गई है--- 
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कम चार-वर्षीय समन्वित कोर्स जिसमें अंग्रेजी 
एक विशिष्ट विषय है । 


ही चार-वर्षीय समन्वित कोसे | 


लाता एक-वर्षीय भाषा, विज्ञान और वाणिज्य 
कोर्स । 
4 प्राथमिक शिक्षा । 


कक विज्ञान शिक्षा, अध्यापक-शिक्षा, शैक्षिक 
प्रशासन और मार्गदर्शन के विशेष फोर्स । 


जला प्रथमिक ऐिक्षा । 


-  प्रीष्म-स्कूल-सह-पत्राचार को । 


वाले विद्याधथियों फी संख्या अगले पृष्ठों की सारणी 


9६ 0५ [९ ] 0९... ++ नज-+तेे भज़ौ-तने-. जीभ  -+5-+-5 [६ [67 
7९ 99 है £ि (9 [ जज अिू+े  नक्‍न्‍थ+ + -+-- ट 7. ४79 
[# द्ः $77 हैं _ह। --- पकने 2 व- है. “ऋ चआो हूं हो 
85 8६ 8६ 8 0६ शा कि: हु 7 हैं हि. वा हू 
!. 6८ ५५ 9 छ८ +--- -- -- / 7 [[ ८ 6& | 
४४ ६५ 7५ 0॥.. +#77 न्पः जाते ++ “ “5 9 ८/ [६ ८6 
५] (73। ६ दा [। 0] 6 ४ 2. #_“ के 6. के हअ 7८ 
४७]. 39 8) ४ | )४ »| ४४ ४]  3)> 
॥0!॥४ 2900. ऋ्रजडि७ ५ ४३७ 
गई 9७... शा 
४०. 4४१०७ ४६ हि 
(७ ॥0902].. ७४४]. १७% ५५ 59080. 7५३ ४«१९ ७ | 3,/7>]> 


30.०४.) ॥3 १०८ ॥७७5६४ २६ ०७ 7+७ ? ७ ६ 42॥000५ 


(५४ 3008]) ०७४ ०१४ 
०॥७४० ०३७ 


(82 #88) ०४70 ०१ 


"(४-४० ०१2 


(4॥806६] ७७]|७5) 
| 9 ७ गे 


१७0॥/७) ०) ०१७ 


समन 


/4॥09] ) ०७) ०१७ 


सास > 9 


(१७।७) ०४0 ०॥2 


७८ 9 )>(४० 


[07 





4 ४४ 4880|--+%| _॥.४७ ॥०१४।७---/४ : 2४ 


७5 


6 ६६ 0८ ८८ 9: 00। 7? 00६ ड७ 








( 90% 20७६४ ड॥2-9फ) 





ग्रह फट. फ्. $# ८6... -+- 6 0६ ६5 9 ४-9 दद ६ -४१!६) ०७) ०१४ 

ध 0] 0[ -- 0] प्ले नञभे जज अक्‍ज +>+- +“++ “- 0] ०७० ०.४४) 

(६6/6] ५०४०६) 

हे ६ ९ बा न या ०्ड्ऐ थी 

(8४ #गप्थु ) 

[ ६८ 7८ ६ [द.. कन्‍+ भय प५ दायप्प्पप:7: “ “ ६ [८ ०७५७ ०|४ ०४ ०] 

(४ ४४6) 

9८ ट्ः (६ [. 56 अं ०४) ०/४ ० ०१४ 
९] 5] ही आह गो, हो 8: 0: ६ की कु को हु ॥ 





08 


सत्र के दौरान युगांडा से सात विद्याथिप्रों ने महाविद्यालय में प्रवेण प्राप्त फिया ! 


महाविद्यालय को इस बात की चिता है कि मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों 
तथा संघ क्षोत्रों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और गोआ, दमन, दीव तथा दादरा और नगर 
हवेली से प्रवेशाथियों की संख्या बहुत कम रही । अतः इन राज्यों सिंघक्षेत्रों से प्रवेशा्ियों 
को प्रेरित करने के लिए कारगर उपाय किए गए । प्रवेशार्थी विद्याथियों की सुविधा के लिए 
पुणे के क्षेत्रीय सलाहकार के दफ्तर में प्रवेश फ़ार्म उपलब्ध कराए गए । इस उद्देश्य से 
महाराष्ट्र और गुजरात राब्यों ने अपने-अपने विशेष अधिकारियों को बह काम सौंपा । 


विस्तार के कार्यक्रम 


नियमित कोर्सों के अतिरिबत, म हाविद्यालय ने वर्ष के दौरान अगले पृष्ठों पर लिखे 
सेब्राकालीन कार्यक्रमों का प्रबंध किया : 


]09 


९9/॥५)०।५ ७४ 

+%७७०] + ((७७॥४४७| /०७०॥२ !६ ॥॥७ (0०६ 02] 
५ [५०॥8॥6 |-५६७॥।।२७॥९ ।2।2 ]५७।।००॥९ ५४ ॥0०० ै(>।»॥०* 
99]०7।% >४ (879।४७ 

4085.] 0 (0०/409| ५०] 72] ४& [छऋ्‌ 7॥४% 
०!३४७७।४ (६ 72॥8 [१॥209 /०75|॥059 


ट &६ट 4% [9६५०६]-५७४७।॥००४2 0॥2] ५ ।2/>309] ५०७-|॥०५।+ 


44१८ ।2। ५० 
0०% ०॥४ | ७॥।७६ /॥4८]। ,+ ॥0]:2॥5| ९ ॥59॥॥6 
->॥०।0 ० 78] ५ %[२)६॥-५७॥॥००)९ 42%> ॥०8]4.] 
क्र %७ ६७% / 


६ # ट. ४5६०५ जद ७४ >9 ।५० |५।४॥४]-०४॥।॥०७।६ ६ ०.2))६ 


4980000!५ 2४७ 


८ ४. ६» >0४0 ॥५ ॥&॥५% ४६8४४ 0॥2] ४४ २२२ २०.०४ 


40५६ 7 | ५० >॥2५]>॥2 हद ++०।.0 £ 
॥]2।]5॥॥74:] 045] '€ ।५।४॥6|-५७४/।०७१४ ५८7॥7० ५ 


300॥० ।% )७%॥०।५ 


१०४ ॥॥>१। ०४ 020०00/2 4०॥£ ०४ ०४] ०७ ५४ »७।॥६ 


0 





+पिि 


2-५० 


४१७४ 


+20[५ 
+>॥४ 


+>))7 ७४ 
॥५ 


६2७७४४४५% ७ 073)/:]5 ह्॒& 4७) 
॥७॥२४७2 | ७०७४७ ७ [02|9:७ ७/७७६) १५४४ ॥94५० ॥२४०४४ 
(७) ७ (७४।उ४६|-५०७)०७४४ ५ ॥:०॥% ।2%)०४६ 


६86॥ ॥|॥४ घट ७& 8 

94६४ ॥20०%-५४ 

| -/9-4९०(/०५०॥५४ ६ ४&2| 0॥| ५ #॥//79)2 

६४6 #४ ४ & ४. फू [9 +७]॥5॥9७ >।०४७००: ५ /८०)० 2।0॥०/ी: 

५४%।५% ॥०॥2५००॥२ >0 ॥४॥:॥॥2 522४ 

६86] [2४०% 6]? ६ /एथद्ु 2॥8| 4 !९६४।४६-५७।॥३॥ ५॥॥॥३)॥६ 

(७७५७७४५ >७ ७१७५३) $६ ॥%ेेडप-े0508 १४ (३28, 

७४2 8४० 39%७७॥४ १५ | /॥8४ 7002] फऐ ॥7०९ स्थटि/ 

स्व 

॥॥४%०॥२ ६ 0200808 ४३७ 202] € 800/3॥2 

८96] -३#४श] ट्ट ए ६ा.. ७ ॥॥०॥2|४ ७726७ ५६ ४॥ >(/६४ /2%॥०१ '/2॥8/+ 

49५ |7% ॥0>%-॥२ 

ट86] >७००४] 8। ह६॥ »० /०/०७४] (०४ क्‍02] ५ 270२५४/२ 8/8] 08/-/० 

॥९७(३-०म पं 

+%$ ७४06६] ०॥४७॥ ७॥॥० है ॥3]॥2] 3020॥8 25 

286॥ “9०७ ८| &0| (७3 +3625 003] ९ २०४ 2)50  2२/2 

4९900॥०॥५ 0॥3] ५ ॥%।७6|-५॥/073%2 >.0 

६86 (९-४०५ ६2 5 ८८. ॥०/४२+ क ५००६ ७४८ !६ [)29।800] ५७४७४, 
ट 


] 





७७-.8.-.?९23-.२०७०.- लक किलनननकीन के ० पन्‍ अमन सा अब मा लरिनात3तनतक मम ता -५ 8७७... सननाा-ओ-- चना ानाना ॑ नानी विन नानानम जनता 3०५ 3 ४ लक 8... अपर पलममममम»-- पा. आओ 4... नम“. -... 3002 
/उन्‍न्‍-_-.._ नजफीयते "५ न +>5 बच *+- 


] ँ 3 


है भध्य शैशव में पाइजीशियन कांक्रीट आपरेशनल श्री ए० सी० पचौरी 
ग्रुपमेंट्श का अध्ययन 








8, पश्चिमी क्षेत्र भें पत्नाचार कोर्स के द्वारा अध्यापक- डा० डी० सी० उमप्रेती 
प्रशिक्षण (बी० एड० डिग्री) का अध्यापकों की 
ऊष्ब गतिशीलता पर प्रभाव--एक सापेक्ष अध्ययन 


9 पश्चिमी क्षेत्र में अध्यापक-शिक्षा के वर्तगान स्तर डा० जै० एस० राजपूत 


का अध्ययन 
[0,. भोपाल के मिडिल और प्राइमरी स्कूलों के श्री० एस० प्ती० 
सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए सबसेना (ई० टी० सेल) 


गुणात्मक सुधार कार्यक्रम 


क्ञज- +-+ बज “जा कया तन-े >जनते ८४-य-ःे चना, पप्पू: 5 पप पपपपपप।फ/ चइघ पी ता 5 क्नॉपााा्:िथभ ++ ++ छः 


अफादसिक् का्पक्रस 


समन्वित शिक्षण में गुधार के लिए महाविद्यालय प्रति सप्ताह दो घंटे लगाता है। इस 
कार्यक्रम में महाविद्यालय संकाय के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। 


अफाव्िफ उपलब्धियाँ 


(।) भोपाल विश्वविद्यालय ने श्रीमती सरला राजपूत को उनके शोध प्रबंध “रा 
प्रशासन में मुष्य मंत्री की भूमिका-- मध्यप्रदेश, का एक वृत्त अध्ययत् पर उन्हें पीएच० 
डी० डिग्नी प्रदान की । 


(2) श्रीमती ए० ग्रेवाल को उनके शोध प्रवंध “बुद्धि, रचनात्मकता और सामाजिक- 
आर्थिक स्तर के संबंध में परिकल्पता करने और परिकल्पना जाँच की योग्यताओं का 
अध्ययन” के लिए पीएच० डी० की. डिग्री प्रदान की गई । 


फपस से बाहर की अकादर्मिक गतिविधियाँ 


(|) वनस्पति विज्ञान विभाग में रीडर, डा० पी० के० खन्ता ने “बुथकों द्वारा 
विद्यालय से बाहर की वशत्तिक गतिविधियों” से संबंधित मुख्य व्यक्तियों की क्षेत्रीय कार्यगोष्दी 
में भाग लिया, जो 24 अगस्त से 2 सितम्बर [982 तक वैडकॉक में हुई । इस कार्यगोष्ठी को 
थाईलैंड की विज्ञान सोसाइटी ने विकास के लिए शैक्षिक नवाचार के एशियाई केन्द्र (यूनेस्को) 
के सहयोग प्ले प्रवत्तित किया 


(2) भारत-सोवियत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 98-82 के अतर्गत डा० 
जे० एस० राजपूत, प्रिप्तिपल, ने भारतीय झांस्कृतिक दल के सदस्य के रूप में रूस की दो 
सप्ताह को यात्रा सितम्बर |982 में की । 


84 


(3) डा० जे० एस० राजपूत और ड० जै० एप्त० ग्रेवाल ने अवतुबर 982 में टँरोंटो, 
कनाडा में हुए “मानव-परिवेश्न-प्रभाव पर अन्तर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन” में भाग लिया और 
इसमें अपना निबंध “भारत में परिवेश-शिक्षा में वर्तमान गैक्षिक अनुसंधान कार्यक्रम” पढ़ा । 


(4) वाणिज्य विभाग के डा० यू० एस० प्रसाद और श्री आर० एम० नामादे ने 
वाणिज्य पिक्षा पर एशियाई सम्मेलन के घिल सिले में जापान और थाईलैंड का दौरा किया । 


प्रदर्शन विद्यालय 


सन्‌ 982-83 के लिए विभिन्‍न कक्षाओं की प्रवेश संख्या और परिणाम स्थिति नीचे 
दी गई है : 


डर सउफ-  जइुइ इसे ससोोोोो)ोत)तततगगगोोोजसरकन न. बबअ..की'ननकू००कक्‌ - कह नहू सके «हू «नह टेट लन->मन--मम इन. 








कक्षा परीक्षा में बेठने वाले परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों प्रतिशत 

विद्यार्थियों को संख्या की संख्या 
[ 82 
तञ १४ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रणिक्षण 

वि | परियद्‌ के नीति निएंग्र के अनुसार सब 

वीं कह | विद्यार्थियों को उत्तीर्ण क्रिया गया 
[५ 5' ०» ह 
है 8 02 76%, 
हा 82 7] 86% 
५] 80 60 35% 
णश़्ा 60 5प 93% 
[% 67 5| 76% 
4 55 ' 47 '. ४5% 
4 20 * [४ 90% 


भरा 20 6 80% 
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व्यावस्ाथिक विकास 


विद्यालय के सात अध्यापकों ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ तथा 
कोयम्बतूर के रामकृष्ण शिक्षा महाविद्यालय द्वारा आयोजित गोष्वियों/कार्यगोष्ठियों और 
कोर्सो में भाग लिया । विद्यालय के आठ अध्यापक्त विभिन्‍न विद्रयों में पीएच० डी० के 
लिए पंजीकृत हैं । 


|5 


प्रथम अन्तर-प्रदर्श न-विद्यालप प्रतियोगिता 


विद्यालय के 25 विद्यार्थियों ने विभित्म कार्यक्रमों में भाग लिया और उनमें से 24 
ने इनाम जीते | समग्र रूप से उनका प्रदर्शन दूसरे नंबर पर आया । 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर 


. इस वर्ष क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर ने नियमित अध्यापक-प्रणिक्षण 
कार्यक्रमों के द्वारा 940 विद्यार्थी-अध्यापकों तथा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया | विभिन्‍न 
अल्पकाली न प्रशिक्षण कोर्सों के माध्यम से 74 अध्यापकों और अध्यापक-शिक्षकों को भी 
अनुकूलित किया गया। महाविद्यालय से संबद्ध प्रदर्शन विद्यालय ने प्राथमिक कक्षाओं से 
लेकर +2 स्तर तक 956 विद्याथियों को उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराई। ' 


सेवापूर्व के प्रशिक्षण फार्यक्रम 


कुशल शिक्षकों का एक ऐसा दल तेयार करने के लिए जो स्कूल शिक्षा में अभीष्ट 
सुधार ला सके, महाविद्यालय निम्नलिखित नियमित कोर्स चला रहा है जो उड़ीसा के उत्कल 
विए्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं : 


(क) +2 स्तर के विद्याथियों के लिए चार-वर्षीय बी० एससी० (आनसे) बी० 
एड० तथा बी० ए० (आनर्स) बी० एड० डिग्री के समन्वित कोर्स । 


(ख) कला, विज्ञान और वाणिज्य के स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों के लिए एक- 
वर्षीय बी० एड० (माध्यमिक) डिग्री कोर्स । 


(ग) केला और विज्ञान में स्नातक्रों और स्तातकोत्तरों के लिए एक-वर्षीय बी० 
एंड० [प्रारम्भिक) डिग्री कोर्स । 


(घ) शिक्षा में स्नातकों के लिए एक-वर्षीय एम० एड० डिग्री कोर्स | 


(ड) विज्ञान स्तातकों के लिए दो-वर्षीय एम० एससी० (लाइफ़ साइंस) एड० 
डिग्री कोस । 


नीचे दी गईं दो सारणियों में दिखाया “गया है कि | |998]-82 में विएवबिद्यालय 
परीक्षा में महाविद्यालय, का परिणाम कैसा रहा और 982-83 में कितने छात्रों ने विभित्न 
कोर्सों में प्रवेश प्राप्त किया : 


]60 


सारणी- 
विश्व विद्यालय परीक्षा 98-82 में महाविद्यालय के परिणाम 
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क्रम फोर्स फा प्रवेशार्थियों विश्वविद्यालय परीक्षा के परिणाम्त 
संख्य नाम की संख्या परीक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीष कुल प्रतिक्षत 
बठे श्रेणी भेणी श्रेणी उत्तीर्ण 
![. बी० एड० ।80 |75 2 []8 -. 20 68,6% 
2. एम० एड० 32 3! | ु 
| अभी विश्वविद्यालय ने परिणाम 

3. एम० एससी ० 30 | प्रकाशित नहीं किया । 

(लाइफ़ साइंस) ॥ 
4, बी० एससी ० 

(आनर्ग ) प्रथम 

वर्ष ९0 70. -++ -+ - 40 57% 
5. बी० ए० (आससं ) 

प्रथम वर्ष 60 48 ञज+. + | “+“ 48 [00% 
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सारणी-2 


982.-83 में विभिन्‍न कोर्स: में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संरुपा 


के नमक बन “पल लनाा नम आम अमम«»«»«»«म«««म««म« 33 अऋक  + असम «०. -अिमन-»%+-न्‍मआभ ५३% >+ |... मी -4+-. पा पा७--. पा पा... 


क्रम संख्या कोस फा नाम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों 
 क्षी संख्या 
बी न पी 0 5 उथ] 
.. ॥... बी० एससी०बी०एड०....््ज्- 
प्रथम वर्ष 84 
2, बी० एससी० बी० एड० 
द्वितीय वर्ष ह जज 
3, बी० ए० बी० एड०» क्‍ 
ु प्रथम वर्ष 32 
4, बी० ए० बी० एड० द | 
व्वितीय वर्ष 45 
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] 2 3 
एक-वर्षीय बी० एड ० 


गा 


(विज्ञान) माध्यमिक 96 
6, एक-वर्षीय बी० एड० 
(कला) माध्यमिक 72 
हर एक-वर्षीय ब्री ० एड० 
(वाणिज्य) *... ४20 
8. एक-वर्षीय बी० एड० 
(विज्ञान) प्राथमिक 6 
0. एक-चर्षीय बी ० एड० 
(कला ) प्राथमिक 88 
(0, एम्न० एड० 24 
! 87 एम्‌० एप्तस्ती ० एड० 
(लाईफ़ साइंस) | 
प्रथम वर्ष ' 20 
[0 एग० एससी० एड० 
(लाइफ़ साइंस) 
द्वितीय वर्ष 2 
कुल 469 


सेवाकालीम प्रद्षिक्षण कार्य क्रम 


इने कार्यक्रमों को सेवारत अध्यापकों की कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से किया जाता 
है। ये दो प्रकार के हैं--(क) पग्रीष्म-स्कूल-सह-पत्राचार कोर्स, तथा (छ) विस्तार 
वार्य क्रम । 


(क) प्रीष्म-स्कूल-सह-पत्रा बार क्ोसं : यह कोर्स खासकर उन स्तातक अथवा स्नात- 
कीततर अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए है जिनके पाप्त उत्तरी अंचल के किसी मान्यता-प्राप्त 
प्राथमिक/मिडिल/उच्च /उच्चतर माध्यप्तिक विद्यालय में कम-से-कम पाँच बष॑ पढ़ाने का 
अनुभव हो। यह कोसे प्रशिक्षणाथियों को उत्कल विश्वविद्यालय की बी० एड० डिग्री 
दिलवाता है ! इस कोसे में इम्फाल के उप-केतद्र सहित 45। अध्यापकों को प्रवेश क्या 
गया। , 


4]8 


न >> >ौो बन न लिन यमन >न-म वन भरता 3 अरनबगी+ 3 ऑननरमरा 


क्रम 
संण्या 


(स्व) विस्तार फार्पक्रम : अध्यापकों तथा अध्यापक-शिक्षकों को अनुकूलित करने के 
लिए महाविद्यालय ने 4 से 20 विन के पाँच अल्पकालीन कोर्सों का आयोजन किया ताकि 
उन्हें विषय और पद्धति के अधुनातन विकास से अवगत्‌ कराया जा सके जिससे मे कक्षा के 
शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाने में समर्थ हों। इत कार्यक्रमों से पूर्वी 
अंचल के 74 अध्यापकों को लाभ हुआ | इन कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है : 


विस्तार सेवा कार्यक्रम (7982-83) 





कार्यक्रम फा 
नास 


७. ००० इसका. 6० ००००. ० ०» >-- ३००० ००. ७७. 2०» ० यहा ७ ०००० यू ०७० "कि. 
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की । 


चित को जाया «५ कि न ७ त -9तन, 


प्रतिभागियों 
क्रा विवरण 


ऑि_-_-न- “४ :7*५++-_्एया 


समाजोपयोगी उत्पादक समाजोपयोगी उत्पादक 


' कार्य पर कार्यगोष्ठो 


कार्य में माध्यमिक 
विद्यालयों के अध्यापवः 


अध्यापक-णशिक्षकों के माध्यप्तिक अध्यापक- 


लिए अनुर्सधान 
पद्धति 


असाधारण बच्चों 
की शिक्षा 


हिन्दी में भ्ाषा- 
विज्ञान और 
_भाषा-पिक्षण 


इनसेट फिल्म 
उत्पादन (उड़ीसा ) 
के लिए ग्रामीण 
पृष्ठभूमि के विषयों 
के प्रतिपादन पर 
कार्य गोष्टी 


शिक्षक 


प्राथमिक अध्यापक- 
शिक्षक 


माध्यप्रिक प्रश्मिक्षण 
विद्यालयों के हिन्दी 
अध्यापक 


विज्ञान तथा 
भान विकी पढ़ाने 
वाले प्राथमिक 
शिक्षक 





इन ५ 0... पा... 


तारीदें 
और 
अवधियाँ 
8..80 
से 
24..83 
(7 दिन) 


[.2.82 
से 

3,0,72 

(!5 दिन) 


].2.83 से 
]9.2.84 
(।9 चिन) 


20.4,82 से 
25,] ],82 
(6 दिन) 


26..82 पे 
29. [,82 
(4 दिन) 


अिलन--म-मीाानन मननमममममम-म नमन अनमममम-भीननमनम. हम >मआ 


प्रतिभागियों 


की संख्या 


[4 


' [6 
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विशेष कार्यक्रम 


महाविद्यालय ने 5 जुलाई 982 से 20 अगस्त 982 तक सात सप्ताह का गणित 
में क्षेत्रीय प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन गूनेस्कों की ओर से किया । इस कोर्स के मुख्य 
उद्देषय थे, गणित के पाठ्यक्रमों का सम्पत्नीकरण तथा इन पाठ्यक्रमों को विद्यालय पाठ्य- 
चर्या में लागू करना, विषोषकर तकतीकी और व्यावस्तामिक विद्यालयीं में । 


प्राध्यमिक, तकनीकी और व्यावश्ञापिक स्कूलों के 20 अध्यापकों तथा अफ़गानिस्तान, 
बांग्लादेश, भूटान, लाओस, मालदीव और जापान के निरीक्षकों और गणित पाठ्यचर्या 
नियोजकों ले इस को सें भाग लिया ! भारत सरकार द्वारा संस्तुत ग्रासीण प्रतिभा खोज 
योजना पर अध्ययन पूरा कर लिया गया और इसकी रिपोर्ट भेज दी गई । 


बहुहेद्ीय प्रदर्दान विद्यालय 


५ 


महा विद्यालय के साथ एक बहुद्देशीय प्रदर्शन॑ विद्यालय संबद्ध है। यह विद्यालय 
कालिज के विभिन्‍न अध्यापक-पिक्षा कोर्सो में प्रविष्ट विद्यार्थी-अध्यापकों के लिए शिक्षण- 
अभ्यास के स्कूल के रूप में काप्त करता है। विद्यालय में शिक्षण की संशोधित विधियों और 
तवाचारीय पद्धतियों का अभ्यास किया जाता है। विद्यालय सेक्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेडरी 


एजूकेशन, दिल्‍ली से संबद्ध है । विद्यालय में 98[-82 के सत्र में विद्यार्थियों की कुल संख्या 
8023 थी । 


विद्यालय में विद्याथियों की संख्या 


वर्ष कक्षाएँ- कुल 
केजी, ! ता का वएएएए जशाजावइदइदडा पा 

98]-82 28 79 78 79 80 |77 83 79 ॥07 ॥08 89 52 34 ।023 

]982-88... 78 79 72 67 93 09 83 78 [04 [5 50 49 967 


|..ब.नननन-«-«-म-मम-ीमननम_म-मभ «नमन» अल». 
आनकि--++--+>८ अप पा “ते 6 हज क्जजल नल चा-+ 57 5- 
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विद्यालय के परिणाम 


(अपिल भारतीय साध्यसिक/उच्चतर माध्यमिफ/सीनियर परीक्षाएं) 





[975-76 
| 9976-77 
[9760-77 
।977-78 
| 978-79 
[978-79 
(9779-80 
|979-80 
।980-8 | 

[980-8! 

98-82 
]98]-82 
]982-83 
!962-6. 


अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, 976 
अखिल भारतीय उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा, 977 
अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा, 4977 

अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा, [978 

अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा, ।979 
अखिल भारतीय सीनियर परीक्षा, 979 

अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा, |980 

अखिल भारतीय सीनियर परीक्षा, 980 

अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा, |98। 

अखिल भारतीय सीनियर परीक्षा, ]98| 

अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा, 982 

अखिल भारतीय सीनियर परीक्षा, 982 

अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा, [983 


अखिल भारतीय सीनियर परीक्षा, !98३ 


व 


क्षेत्रीय शिक्षा भह्र विद्यालय, मंसूर 


सेवा-पूर्व के कार्यक्रम 


परीक्षा में 
बठे 


"०-०3 ७ “मन... “-----रिलम»»> न टी. स्‍तर ना फल. सूछ.++3+3+3+++3+++++3+++ "333 33333" लक /3++ल्‍++- क्‍स्‍3+++ 4-७७ “4+3+3 3५७७७ ५333 »+«म»»»भ मम. 


पात्त हुए 


47 
68 
65 
64 
77 
44 
75 
43 
73 
34 
82 
26 
87, 
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प्रह्मविद्यालय ने पहले से चले आ रहे निम्नलिखित सेवा-पूर्व कोर्स 982-83 में भी 


जारी रखे । 


(]) एस० एससी० एड० गणित/भौतिकी रसायन शास्त्र : ये चार-सिमेस्टर वाले 
स्नातकोत्तर कोर्स 974 में शुरू किए गए थे। इतका इस प्रकार विक्रास किया गया है कि 
इनसे सुयोग्य अध्यापकों का एक ऐसा दल तैयार हो सके जो न केवल स्नातकीत्तर स्तर पर 


42] 


अपते विषय के विशेषज्ञ हों, अपितु विपय का संबंधित ऐिक्षा-श्ास्त्रीय पक्ष से समन्वय कर 
उसे और प्रशावफारी वना सकें । इस प्रकार के मवाचारीय कोर्तों को स्वीकारने की अपनी 
ही कठिनाइयाँ होती हैं। परत्तु इसके बावजूद, महाविद्यालय हारा प्रशिक्षित अध्यापकों को 
स्नातकोत्तर अध्यापक/प्राध्यापक के रूप में नौकरी के अच्छे अवसर मिले हैं और भागे उच्च 
स्तर की पढ़ाई के भी अवसर अच्छे रहे हैं । 


(2) एम्० एड० : यह दो सिमेस्टर का कोर्स है । इसका पारदयक्राम मैसूर विश्व- 
विद्यालय के एम० एड० कोर्स के समान है और इसमें प्राथमिक शिक्षा आदि में विशेषज्ञता 
प्राप्त करने का प्रावधान है | शिक्षा-सत्र [9834-84 से शैक्षिक प्रौद्योगिकी और शैक्षिक 
प्रशासन की विशेषज्ञताओं वाले कोर्स को इस कोसे में मिलाकर णुरू करने की मंजूरी भी 
मैसूर विश्वविद्यालय ते दे दी है। 


(३) बी० एससी ० ह एड० ; यह एक आठ सिमेस्टर का समन्वित कोर्स है जिसमें 
बी० एससी० के अतिरिक्त बी० एड० स्वर का शणिक्षा-शास्त्रीय कोर्स है | यह कोर्स विज्ञान 
और गणित के भध्यापक तैयार करता है। इस कोर्स को वबी० एससी०, बी० एड० 
डिप्रियों के बराबर माना गया है और इसे एसोपिएशन ऑफ़ इंडियन यूनिवर्शिटीज़ तथा 
अन्य कई संस्थाओं से अध्यापक की तौकरियों के लिए तथा उच्च शिक्षा के लिए मान्यता 
प्राप्त है ! 


बी० ए० एड० : यह एक आठ सिमेस्टर का संशोधित कोर्स है जिसे बी० एससी० 
के कोर्स की तरह ही 98।-82 में संशोक्षित किया गया । यह कोर्स भंग्रेजी और इतिहास 
के अध्यापक तेयार करता है | 


बी० एड० ग्रीष्म-स्कूल-सह-पत्राचार फोसे ; यह कोर्स दक्षिणी अंचल के भग्रशिक्षित 
माध्यमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए |966 में शुरू किया गया था। यह उद्देश्य 
अव लगभग पूरा हो चुका है | इस कोर्स में 982-83 में प्रवेश पाने वालों की संख्या भीचे 
को सारणी भें दी गई है : 


4982-83 में महाविद्यालय में प्रवेश पाने वालों की संख्या 


बनी वमशनयती 38. 
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| बन्‍« किन नया... 3; - सनन-िनफनननााय  यअ»न बनती. 





कोर्स स्वीकृत घर्ष 
संख्या [ ' ता [ए 
न 8 यम 3 2 मा 2 
[ #/ 3 4 5 6 
एम० एससी० एड० />' ०उ] लक नर कि 


(रसायन शास्त्र) 


(22 





एम० एप्ससी ० एड० 20 ॥3 यु 5-५ सकी 
(गणित ) 

एम० एससी ० एड० 20 [3 ।3 - स्क 
(भौतिकी ) ' 

पप्त७ एुड० 20 9 सी दे न 

वबी० एड० [माध्यमिक ) 40 423 न दर दर 

बी० एड० (प्राथप्तिक) 20 ]6 के मे कै 

बी० एड० (भ्रीष्म-स्कूल-सह- 250 303. ज+ बज जे 
पत्राचार कोर्स ) । 

बी० एससी० एड० 60 58 46 54 47 

बी० ए० एड० े 30 3। [9 ण 





से करी 3-33 नमन जनननननन----++५/>लल्‍.८ मा... 
७.0"... “०: आम 


*मैसूर विश्वविद्यालय ने 25 स्थानों तक भर्ती की अचुमति दे दी है ताकि 20 स्थान 
भरे रहें । 


विव्वधिद्यालय परीक्षा अप्रैल 4982 कक परिणाम 


'मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में महाविद्यालय के परिणाप्र कोर्स 
के अनुसार नीचे दिए गए हैं : 

















982 के परीक्षा परिणात्त 
फोर्स परीक्षा में बंठे. पास हुए वुबारा बेंठेंगे 
! न या कक ७ आज का 3 
एम० एससी० एड० (रसायन शास्त्र) (4 [4 +- 
प्रथम वर्ष 
एम० एससी ० एड० (रसायन शास्त्र) !8 हि ॥ 
द्वितीय वर्ष 
एम० एससी ० एड० (गणित) ॥3 0 4 
प्रथम वर्ष 
एम्० एससी ० एड० (गणित) ।5 [3 2 
द्वितीय वर्ष 
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2 पे 4 





एम० एसर्सी ० एड० (भौतिकी) 86 6 0 
प्रथम वर्ष । 
एम० एससी ० एड० (भौतिकी) 9 |0 9 
' द्वितीय वर्ष 
पएम्० एड० [7 [5 
भी० एड० (भाध्यमिक) 70 63 हू 
विज्ञान/गणित 
थीं० एड० (माध्यमिक) 30 33 & 
अंग्रेजी/इतिहास ह 
बी० एड० (प्राथमिक) [7 [7 न 
बी० एड० (एस० एस० सी० सी०) 220 83 37 
वी० एससी० एड० प्रथ्प वर्ष 48 3] [7 
बी० एससी० एड० द्वितीय वर्ष 54 43 [| 
बी० एससी० एड० तृतीय वर्ष 47 36 | 
बी० एससी० एड० चतुर्थ वर्ष 50 44 6 
बी० ए० प्रथम वर्ष 22 |4 8 





| २+--+-+-+-मू ७०-५3 नयननमन न न+-+++मीमआ५++नपाहाकनननमं---+ मनन पनन-++++++न मनन. पानी +++++++म चमक ५++++नहननम-ंन-ममम+-+++++++म५++++पू कर++++++++++++ यू >नन-+- >> पाहानननन+-+++-+- नाकाम पूछ मनन नहहन+++++++++++ममनन-न+-+ू«>+-नन»«तीनन «न मनन. 


जैसा कि दिख रहा है, कुछ विद्यार्थी पहली वार में ही सभी विषयों में पास 
नहीं हो सकते । इसका भतलब उनका फेल होना नहीं है | सिभेस्टर थ्ोजना पर चलाए जा 
रहे इन को्सों के अनुबंध के अनुप्तार, विद्याथियों को उपचारीय शिक्षण देकर उन्हें कुछ 
कोर्सों में परीक्षा देने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अच्ततः कोर्स को पास करने में सफल 
हो जाएँ । ये कोर्स इस प्रकार के हैं कि विद्यारथियों को विभिन्‍न विषयों में उच्च स्तरीय 
व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करनी होती है अतः उन्हें अपने आप को इन कोर्सों की आवश्य- 
कंताओं के अनुसार ढालने में कुछ समय लगता है। परन्तु जैसे-जैसे वे पहले वर्ष से आगे 
बढ़ते हैं, उनमें अधिकाधिक सुधार दिखता है। 


सेताकालीन कार्यक्रम 


महाविद्यालय ने दक्षिणी अंचल के अध्यापकों के लिए सेवाकालीत कार्यक्रम आयो- 
जित किए । इनके आधार निम्नलिखित थे : 


(४) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा विकसित पादुयचर्या 
और शिक्षा नीति का कार्याव्वयन पक्ष ! 
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(॥) अंचल के गिक्षा विभागों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम । 


(॥) महाविद्यालय की संकाय द्वारा विद्यालय-णिक्षा के विभिन्‍न क्षेत्रों में अपनी 
संकल्पनाओं के आधार पर संरचित कार्यक्रम | 


मेसूर विद्रवविद्यालय फे बी० एड० के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 
परिषद्‌ के निर्देशों कें अनुसार संशोधित किया जा रहा है। मैसूर विश्वविद्यालय की प्रार्थना 
पर विषवविद्यालय से संबद्ध णिक्षा मंदहाविद्यालयों का एक सम्भेलग 7 और 8 अप्रैल 982 
को क्षेत्रीय महाविद्यालय, मंसूर में हुआ जिसमें 29 प्रिसिपलों और अध्यापक-शिक्षकों ने भाग 
लिया । ईंस सम्मेलन में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षा 
परिषद्‌ के पाठ्यक्रम के कार्याव्वयन से अजित अनुभव उपलब्ध कराया गया | 


इस कार्यक्रम के अनुवत॑त्त के रूप में तथा बी० एड० के पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप 
देने के लिए, महाविद्यालय ने 27 से 29 मार्च 983 तक प्रिंरिपलों के एक और सम्मेलन 
का आयोजन किया | बँगलूर, कर्नाटक और गुलबर्गा सहित मैसूर और मेंगलूर विश्वविद्या- 
लयों से संबद्ध शिक्षा महाविद्यालयों के 25 प्रिसिपलों ने इसमें भाग लिया । 


शिक्षण में इंदनंशिप अध्यापक-शिक्षा का महत्वपूर्ण पक्ष है। सहकारी विद्यालयों के 
अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को इसमें अनुकूलित करने के लिए उनका और महाविद्यालय 
की संकाय का एक सम्मेज्त, इंटर्नशिप शुरू होने से पहले आयोजित किया गया। इसे 
सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों को शिक्षण और मूल्यांकन में निष्पक्षता अपनाने, विद्यार्थियों- 
के शिक्षण के मुल्यांकन और सहकारी स्कूलों को भूमिका में अनुकूलित किया गया । अध्यापक 
शिक्षकों त्तया महाविद्यालय की संकाय के द्वारा प्रदर्शन पाठों का प्रबंध किया गया । 


एक इंट्ंशिप-पूर्व सम्मेलन : इस महाविद्यालय में !2 से [4 जुलाई 982 तक 
बी० एससी० बी० एड० में इंटतंणिप शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया-। इसमें सह- 
कारी स्कूलों के 22 प्रधानाचार्यों और अध्यापकों ने भाग लिया । 


महाविद्यालय की संकाय के लिए भमूत्यांकन पर एक अनुकलम-सह-पुनश्चर्या का 
आयोजन महाविद्यालय में 7 से 9 जुलाई [982 तक किया गया । इसमें संकाय के 50 सदस्यों 
ने भाग लिया | 


भहा विद्यालय में 22 से 26 नवम्बर 982 तक कर्नाटक में अंग्रेजी के विषय निरीक्षफों 
के लिए अंग्रेजी शिक्षण में आधुनिक प्रवुत्तियाँ विषय पर एक अनुकूलन कार्यक्रम आयीजित 
किया गया । प्रतिभागियों को अनुकूलित करने के अतिरिक्त, अंग्रेजी शिक्षण के निरीक्षण पर 
एक प्रोफ़ार्मा भी तैयार किया गया | 


राज्य पक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, तमिलनाडु के निदेशक की प्रार्थना 
पर प्रह्मविद्यालय में 3 से 7 जनवरी !983 तक एक कार्यगोष्ठी का 'आधौजन किया गया । 
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इग़का विषय था विकासशील समाज में अध्यापक-णिक्षा, प्राथमिक अध्यापवं-शिक्षकों के लिए 
शैक्षिक मनोविज्ञान और शिशु अध्ययन में टेस्ट आइटमसा की तैयारी और मृुल्यकिन । इसफें 
१०। अध्यापक-शिक्षकों से भाग लिया । 


केरल के आयुक्त और विशेष शिक्षा सचिव के अनुरोध पर प्रह्मविद्यालय ने राज्य 
के कक्षा | से & तक के विज्ञान और गणित पाठ्यक्रम का पुनरावलोकेन |4 से 23 फरवरी 
993 त्तक किया । एक संशोधित पाठ्यक्रम का प्रारूप आगे विचार के लिए तैयार कर 
उप्तकां अतुमोदेत किया गया । इसमें महाविद्यालय की संकाय को केरल और तमिलताई के 
5 विशेषज्ञों ने सहायता दी । हे 


पिछले बर्ष आयोजित पारिवारिक जीवन शिक्षा पर क्षत्रीय गोष्ठी के अनुचर्त्ती 
कार्यक्रम के रूप में एक कार्यगोष्ठी का आयोजन महाविद्यालय मे 24 से 27 फरवरी 983 
तक किया जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और स्नातकोत्तर स्तरों पर अध्यापक-प्रशिक्षण कार्य- 
ः क्रमों मैं पारिवारिक जीवन शिक्षा में अध्ययन कीर्स और पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया 
गया । इसमें !३3 अध्यापक-शिक्षकों ने भाग लिया । 


लघु-शिक्षण देंश में अध्यापक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक भहत्वपूर्ण अंग बनता जा 
रहा है। केरल के राज्य शिक्षा संस्थान ने राज्य के प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों 
में इसकी अपनाने का निर्णय किया था । उनके अनुरोध पर प्राथमिक अध्यापक्षा शिक्षकों के 
लिए लघु-शिक्षण में एक अनुकूज्नन कोर्स का आयोजन 7 से |] ज्ाचे 983 तक रामवर्भा- 
पुरम, भिचुर, केरल में किया गया । इसमें 36 अध्यापक-फिक्षकों ने भाग लिया । 


इसी प्रकार का एक कोर्स मैसूर और मेंगलूर विश्वविद्यालयों से संबद्ध शिक्षा 
महाविद्यालयों तथा कर्नाटक के कुछ प्राध्यापकों के लिए 23 से 25 परार्च ॥983 तक महा- 
विद्यालय में हुआ । इसमें 25 अध्यापक-शिक्षकों ने भाग लिया । ह 


राष्ट्रीय प्रक्षिक अनुप्तधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के अध्यापक-शिक्षा ब्िधाग ने 

माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान-शिक्षण पर एक पादठ्यपुस्तक तैयार की है। इस अंचल' के 

कुछ चुने हुए भिक्षा भहा विद्यालयों के अध्यापक-शिक्षकीं से इस सामग्री पर पुननिवेषधान प्राप्त 

करने की दृष्टि से तथा अगले शिक्षा वर्ष में इसकीं जाँच परख करने के लिए एक अनुकूलन 

. कार्यक्रम 8 से |2 मात ।983 तक महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें आंध्र- 
प्रदेश और तमिलनाडु के 9 अध्यापक-शिक्षकों ने शीग लिया । 


अगले पृष्ठ की सारणी महाविद्यालय द्वारा इस वर्ष में आयोजित सेवाकालीन 
कार्यक्रमों का एक विहंगम दृएय प्रस्तुत करती है । 
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बष [982-83 के दोरान आयोजित सेवाकालीन कफ्ार्य क्रम 





कॉर्पक्रम 


न -न्‍-../7४८: 


| 





बी... > जप++ 


मैसूर विश्वविद्यालय से संबद्ध 
महाविद्यालयों के प्रिसिपलों 
का राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षा 
परिषद्‌ के ढाँने पर सम्मेलन 


ची० एससी ० एड० 
इंटर्तनशिप-इन-टी चिंग॒ 

कार्यक्रम के लिए सहकारी 
अध्यापकों का इंटर्नशिप-पूर्व 
का सम्मेलन 

महाविद्यालय संकाय वो लिए 
मुल्यांकन पर अनुकूलन कार्यक्रम 


कर्नाटक के अंग्रेजी विषय के 
विषय-निरीक्षकों का अंग्रेजी 
शिक्षण में आधुनिक प्रवृत्तियों 
पर अनुकूलन कार्यक्रम 
तमिलनाडु के प्राथमिक 
अध्यापक-शिक्षकों के लिए 
पक्षिक मनोविज्ञान और शिशु 
अध्ययन तथा विकाप्तशील 
समाज में अध्यापक-णिक्षा पर 
टेस्ट-आइटम्स की तैयारी और 
मुल्यांकत पर कार्यगोष्ठी 
सहका री अध्यापकों का 

इंटर्न शिप-पूर्व का सम्मेलन 
केरल राज्य की कक्षा ] से 
के लिए विद्यालय विज्ञान 
पाठ्यक्रमों के पुनराव्नोकत पर 
कार्यगोष्ठी 


५... न--म-म-म-म-मनमननननननननीन--याणाणयणण- जन ट- अममममममाभ. आर न शिशलनानन न 2तऋाल ऑन अमन भख:तैतगअ्मीन बन ननखख7707: जवान 


अवध्ि/त्तिथियाँ प्रतिभागियों क्षेत्र 
की संख्या 
2 १ थ्‌ 

2 दित 7.4.832- 29 कर्ताटक 

से 8.4. 82 

3 दिन |2.7.82 22 आंचलिक 

से 4.7.82 

3 दिन 7.7.82 (| क्षेत्रीय शिक्षा 
से 9.7.82 महा विद्यालय, मैसूर 
5 दिन 22..82 6 कर्नाटक 

से 26 [.82 

5 दित 3..83 30 तमिलनाडु 

से 7.].83 

3 दिन [0..83 50 आंचलिक 

से |2.।.83 

।0 दिन 4-2.83 [5 केरल 

से 23.2,83 
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कक अननताक्ताय---_. पा 





० टन अन-म न... अमन >न«»«ंमममम«-म«मम«-म-म-मभमनमम-म-म «भा “77 “तहत टला टन 3. नन»«»«»»नननननननन»»«»»«ननन+++++++««+»«+3«33 “ला 03७७७ /न+33333+33+333«3+«+33««3««««««««»»कर 3५७०3 ५«««»«»«»भा तल»: - 
न्‍अमममममन नमन कननम>ममममननमन न “न ली न-----ा-- “अर मम» नमन न «री “जि लम«ममममम»5%.3>.2 3. 
२... वन मम मम मम मम" स्‍तर न» मनम मम मम न  ियनन >>» »3»भभ3मम नम». 


पारिवारिक्‌ जीवन शिक्षा पर 4 दिन 24,2.83.. 3 आंचलिक 
वाद्यक्रपों और कोर्सो को पे 27.2.84 

अन्तिम रूप देने और उनका 

पुनरावलोकन करने के लिए 

कार्य गोष्ठो 

विज्ञान-शिक्ष ण पर एस ० टी० 5 दित्र 8.3.83 | आंचलिक 
पी० पी० साम्रग्री का परीक्षण से 2.3.83 

प्रयोग करने के लिए दक्षिणी 

अंचल के अध्यापक-शिक्षकों 

के लिए विज्ञान-शिक्षण 

पद्धतियों के लिए विषय-सह- 

प्रविधि पर अतुकूलन कार्यक्रम 


फेरल के प्राथमिक अध्यापक- 5 दिन 7.3.83 36 फेरल 
पिक्षकों के लिए लघु-शिक्षण से [.3.83 ह 

पर कार्यगोष्ठी 

पंसूर और मेंगलूर विश्व- 3 दिन 23.3.83.. 23 कर्नाटक 
विद्यालयों के अध्यापक- से 25.3,83 


शिक्षकों फे लिए लघु-शिक्षण 
में अनुकूलन को 


मेसूर विश्वविद्यालय के बी ० 3 दिन 27.3.83 3॥ कर्नाटक 
ए४० के पाठ्यक्रम का ये 29.3,83 

संशोधन करते के लिए 

वाार्यगोष्ठी 


चल रहो भतुसंधान-परियोजनाएँ 
निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाओं पर काम चल रहा है : 


“स्कूल विज्ञान में पाठ-गतिक संरचना और अधिगपम डा० जी० राजू 
निष्कर्षों का संबंध । 
“माध्यपम्रिक स्कूलों में भौतिकी के शिक्षण में कमियों डा० सोमनाथ देत्त 
। के क्षेत्रों का पता लगाना और उनको दूर करने के 
उपायों की तलाश करता ) 


॥। 
हा -७छ७-_ _.....२२७७. -थ -9७ ७ ७७७७७७७७७७४)७७७.---* ३ ->तहआरीन +त-- अकओ-- “कण “कं 3.3 ..तलीलनना-- 32 सटे ७७७७3 333 ३ हम 
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- अंग्रेजी भें समझ के साथ त्तेज पढ़ने की विधि की श्रीमती लक्ष्मी आराध्या 
खोज और उसका कार्याव्वयन । 


--चधरेलू स्तर पर उपलब्ध घटकों, सुविज्ञता तथा ज्ञान डा० ए० एन०» महेश्वरी 
के आधार पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/ 
जूनियर कालिजों के लिए एक प्रतिरूप भौतिकी 
प्रयोगशाला का डिजाइन तंयार करता । 


--स्कूल जीव विज्ञान के लिए कार्यक्रमबद्ध संसाधन री आर० के० भरतिया 
सामग्री का विकास । 

--भौतिकी संसाधन सामग्री की तृतीय पुस्तक । भौतिकी प्लंकाय 

---पिएजे का बौद्धिक विकाप्त स्तर और इसका डा० जी० राजू 
माध्यमिक स्कूलों के पाठयचर्या विषय से संबंध । 

---संस्था (क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर) में एक श्री बी० फालाचरुद् 
सहकारी उपचारीय केन्द्र का प्रायोगिक मॉडल । मार्गदशन पराम्शंक 

“क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय ((्षेत्रीय शिक्षा डा० एस० दंड्पाणि 
महाविद्यालय, मैसूर) के कार्यक्रमों की ग्राह्मता, डा० डी० एस० बाबू 


अभिज्ञता' और प्रभाव | 


शंक्षिक प्रौधोगिकी संबंधी गतिविधियाँ 


महाविद्यालय के उत्साही कर्तियों की एक टीम द्वारा बनाए गए कुछ शैक्षिक खेलों 
को विभिन्‍न राज्यों के परियोजना समम्वयकों के सामने नई दिल्‍ली में 24 से 28 अगस्त 
!982 तक आयोजित एक कार्यगोष्ठी में प्रदर्शित किया गया । इस भहा विद्यालय में शेक्षणिक 
खेलों के क्ेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने वालों के नाम ये हैं--- डा० एम० एस० मुरारी 
राव, डा० के एन० तांत्री, डा० पी० सी० ईपेत, डा० जी० राजू, डा० एत० बी० बद्री- 
नारायण, श्री एस० राघवेन्र भट्ट और श्री पी० वी० सत्यनारायण प्रति । इन्होंने राष्ट्रीय 
पिक्षा संस्थान, नई दिल्‍ली में आयोजित शैक्षिक खेलों की कार्यंगोष्ठी में भाग लिया जो 29 
और 30 अगस्त 982 को हुई । 


शैक्षणिक सामग्री को अधिक सम्पन्न बताने के लिए लघु-शिक्षण पर तथा पी० एस० 
एस० सी० और सी० एच० ई० एम० पाठ्यचर्याओं पर आधारित भौतिकी और रसायन 
विज्ञान से संबंधित औश्षिक फिल्मों को खरीदा गयां। अपने विद्यारथियरों और स्ठाफ के . लिए 
एक माइक्रो-कम्प्यूटर ट्रेनर भी प्राप्त कर लिया गणा है | 
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फेप परिपोजना संबंधी गतिविधियाँ 


केप टीम ने ।0 से ॥9 जून |982 तक अधिगम उपाख्यानों को तैयार करने की 
प्रणाली पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया | इसमें भाग लेने वाले महाविद्यालय 
के बहुह्ण्यीय प्रदर्शन विद्यालय के अध्यापक थे ! 


तमिलनाडु की अध्यापक प्रशिक्षण संम्धाओ के विद्यार्थियों ढ्वारा तैयार किए गए अधिगप 
उपाब्यातों को संसाधित और परिमाजित करने के लिए मद्रास में 20 से 26 जून |982 तक एक 
कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिम्में केप टीम के एक सदस्य डा० जी० राजू ने एक 
संसाधन व्यक्ति के रूप में काम किया ! 


आंध्र प्रदेश की अध्यापक प्रणिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी-अध्यापक्तों तथा अध्यापक- 
शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए अधिगम उपाखझयानों का पुनः रॉंसाध्य और 'विपय सम्पादत 
हैदराबाद में | से 7 जुजाई 982 वक हुई एक कार्यंगोप्ठी में किया गया । इस में श्री पी० 
वी० सत्यनारायण भूति ने एक संसाधन व्यक्ति के रूप में काम किया । 


महाविद्यालय की केप टीम के रादस्यों ने मैसूर में 20 से 24 सितम्बर |982 तक 
हुई एक कार्यगोष्ठी में संसाधन व्यधितयों के रूप में भाग लिया । इस कार्यगोष्ठी में पहले 
तयार किए गए उपाख्यानों का पुनरावलोकत किया गया और उन्हें अन्तिप रूप दिया गया । 
इस कार्यगोष्ठी में आंध्र प्रदेश के केप टीम के सदस्यों और अध्याणक प्रशिक्षण संस्थाओं के 
अध्यापक-शिक्षकों ने भाग लिया ! 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर की केप टीम के सदस्यों ने अधिगम उपाख्यानों को 
तंयार करने की प्रणाली पर एक प्रणिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया । इससे" महाविद्यालय 
| के. एक-वर्षीय बी० एड० (प्राथमिक) के विद्यार्थी लाभान्वित हुए । कार्यक्रम 20 से 24 
तवम्बर [982 तक चला | * 


केप टीम के सभी सदस्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्‍ली में 20 से 24 अगस्त 
[982 तक आयोजित एक बैठक में श्ञाग लिया । इसमें राज्यों की केप परियोजनाभों की 
प्रगति का पुनरावलोकत किया गया। यह बैठक राज्यों की केप परियोजनाओं के समच्वयकों के 
लिए रखी गई थी । 


राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान और प्रक्षिक्षण परिषद्‌ तथा 
राज्यों के फार्यक्रमों में संकाय फा सहयोग 


डा० एम० एसण० पुरारी राव, डा० सी० शेपाद्िि तथा श्री एच० के० वेंकटरंगाचार्य 
ने राज्य स्तर के तीन-दिन के एक सम्मेलन भें भाग लिया । इसका आयोजन कर्नाटक के 
अध्यापक-णिक्षक संघ ने |8 से 20 फरवरी |०83 तक किया था । 
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फरवरी [983 के प्रथम सप्ताह में उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में 
आयोजित बापिक सम्मेलन में डा० एस० दंडपाणि, रोडर (पिक्षा) ने एक पेपर पढ़ा, जिसका 
विषय था शैक्षिक प्रविधि की संकल्पता | 


श्री एन० एन० प्रहलाद, प्राव्याणक (शिक्षा) ने क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर में 
॥ से 22 मार्च | 982 तक अखिल शारतीय प्राथपिक शिक्षक फेडरेगान के पदाधिकारियों के 
लिए एक पेपर प्रस्तुत किया जिसका विपय था प्राधमिक स्तर पर पादठ्यच्र्या-निर्माण और 
उत्तका कार्यान्वयन | 


डा० वी० के० सत्यनारायण, प्राध्यापक (हिन्दी ) ने मादीकेरी जिले के हिन्दी अध्यापकों 
के लिए एक कार्यगोष्ठी में संसाधन व्यवित के रूप में भाग लिया । इसका विषय था हिन्दी 
शिक्षण की विधि । इसका आयोजन राजकीय जूनियर कालिज, मादीकेरी में किया गया | 


माध्यमिक स्तर के लिए जनसंख्या शिक्षा पर एक अध्यापक-संदर्शिका तेयार करने के 
लिए डी० एस० ई० आर० टी० बेंगलूर ने दो कार्यगोष्ठियों का आयोजन किया--पहली 
उड़पी में ।5 और ।06 सितम्बर |982 को और दूसरी शिमोगा में ।0 और |] नवम्बर 
॥982 को । इन कार्यगोष्टियों में कच्नड़ के प्राध्यापवा श्री एस.० राघवेंद्र भट्ट ने भाग लिया । 

डा० ए० एन० महेंग्वरी, प्रोफेशर (भौतिकी) ने भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा 
विभाग के तत्त्वावधान में छठी हाई एनर्जी फिज्ञिक्स विचारगोष्ठी का आयोजन किपा | यह 
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मेसूर में 6 से || दिसग्बर [982 तक हुई | इसमें भारत और 
विदेशों के 50 भौतिक विज्ञानियों ने भाग लिया । 


वनस्पति विज्ञान में रीडर, श्री आर० के भरतिया ने रा० शै० अ० और प्र० प० 
द्वारा नई दिल्‍ली में आयोजित दो कार्यगौष्ठियों सें भाग लिया | पहली कार्यगोष्ठी अक्तूबर 
[982 में हुई और दूसरी 3। मार्च से 8 अप्रैल 983 तक | इत गोष्ठियों का विषय स्कूलों 
में जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए योग्यताओं की पहचान करना था । 


श्री वी० कृष्ण कुमार ने रा० प्ौ० अ० और प्र० प० द्वारा तिव्पति में आयोजित एक 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया जो वाणिश्य के व्यावसायिक अध्यापकों के लिए किया गया 
था। 


अकादशिक तथ! अन्य उपलब्धिया 


रफ़तायन क्ास्त्र की पाठ्यचर्या और पिक्षण सामग्री पर एक क्षेत्रीय परिरूप कार्येगोष्ठी 
में महाविद्यालय के प्रिमिपल डा० ए० के० णर्मा ने एक संसाधन व्यक्ति के रूप में प्राग 
लिया । यह गीष्ठी यूनेस्कों द्वारा ज्योंबाइ तेशनल यूनिवर्सिटी, ज्योंजू, साउथ कोरिया में 
आयोजित्त की गई थी । 
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इंटरनेशनल सेंटर ऑफ़ थ्योरेटिकल फिजिक्स, त्रीस्ते, इटली ने डा० ए० एन० महेश्वरी, 
प्रोफेसर, (भौतिकी) और विज्ञान,टेक्नोलोजी के विभागाध्यक्ष को रिसचे एसोसिएटशिप प्रदान 
की । 


बड़ौदा विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ़ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन (सी० ए० एस० 
ई०) ने शिक्षा विभाग के रीडर डा० सी० शेषाद्वि को विज्िटिंग फेलो के रूप में पाँच 
भाषण देने के लिए आमंत्रित किया । 


कर्नाटक सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग में रीडर डा० एप्० 
एल० भैरप्पा को साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया । 


प्राणि विज्ञान में रीडर, डा० जी० राजू यूनेस्कों के सलाहकार मिश्वत के अन्तर्गत 
मालदीव गए । 


डा० एन० बी० बद्रीनारायण, लेबचरर (गणित), ने वयोटो, जापान में आयोजित 
सोरोबेन पिक्षा पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेज्नन में भाग लिया । 


तेलुगु पें लेक्चरर, श्री पी० वी० सत्यतारायण मूति को तिरुतल्लि में उनकी नॉट्य- 
बादन प्रस्तुति पर उन्हें “नाट्यबादन कलाप्रापूर्ण की उपाधि से विभूषित किया गया । 


श्री के० पी० एंकरन, लेवचरर (मलयालम) को केरल साहित्य अकादमी ने साहित्यिक 
पुरस्कार से सम्मानित किया । 


श्री एन० एन० प्रहलाद, लेक्चरर (शिक्षा) को यूनाइटेड राहटर्स एसोसिएशन ने 
ऐवसीलेंप इन जनेलिज्म का पुरस्कार प्रदान किया | 


महाविद्यालय का पुस्तकालय 


पुस्तकालय के सदस्यों में 947 विद्यार्थी बौर 295 कर्मचारी हैं । इस वर्ध कुल 24,905 
पुस्तक इशू की गईं जिसके अनुसार 7] पुस्तकें प्रतिदिन दी गई। ऐसा अनुमान है कि 
78,723 विद्यार्थी पुस्तकालय में आए और लगभग 2,7,225 पुस्तकें पुस्तकालय के अन्दर 
इस्तेमाल की गईं । इस प्रकार प्रति दिन की औसत 790 पुस्तकों निकलती हैं । 


पुस्तकालय में विभिन्‍न विषयों की पुस्तकों और पत्रिकाओं का एक बहुत बड़ा भंडार 
है। इस वर्ष 28,095.68 रुपये मृल्य की |839 पुस्तकें और खरीदी गईं। इस तरह भब 


पुस्तकों की कुल संख्या 48,2!7 हो गई है और उनका मूल्य लगभग 9,7,927.03 झंपये 
बेठता है । 
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पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष 'भी पुस्तकालय ने 27 पत्रिकाएँ मेंगाईं जिनका मूल्य 
29,094.00 रपये था जबकि पिछले बय॑ यह मूल्य 27,000.00 रुपये था । इसके अतिरिक्त 
पुस्तकालय में 20 पत्रिकाएँ उपहार के छप में आती है। पुस्तकालय ]2 समाचार पत्र और 
2। अन्य पत्रिकाएँ सामात्य पाठकों के पढ़ने के लिए भी खरीदता है जिनका मूल्य लगभग 
4,500.00 रुपये आता है ! 


प्रव्शन विद्यालय, सेसूर 


स्कूल के लिए 982-83 का वर्ष चहल-पहल और व्यस्तता का वर्ष था । बड़ी संख्या 
में सहपाठयक्रमीय गतिविधियाँ, जो अब विद्यालय का वाधिक अंग बन गई हैं, इस बार 
अन्तर उच्च विद्यालय कन्‍्तड़ वादविवाद प्रतियोगिता से [9 अगस्त ]982 को शुकू हुई | इस 
में 20 विद्यालयों ने भाग लिया | शील्ड के विजेता टी नर्सीपुर के बहुद्देश्पीय उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी रहे | दूसरे नंबर पर सेंट मेरी स्कूल के विद्यार्थी रहें और 
कप उन्हें मिला। हमारी स्कूल की टीम ने केलेगल में कननड़ घादविवाद प्रतियोगिता में 
गील्ड जीती । हमारे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी वाद-विवाद प्रतियोगिता में रामकृष्ण विद्यालय से 
भी शील्ड जीती | अंग्रेजी और कन्तड़ वाद-विवाद की विभिन्‍त प्रतियोगिताओं में, जो स्थानीय 
विद्यालयों ने आयोजित कीं; हमारे विद्यार्थियों ने कई व्यक्तिगत कप जीते । 


इस वर्ष पहली बार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्याथियों के लिए विद्यालय 
में वाद-घिवाद और मोनो एक्ट प्रतियोगिताएँ आधोजित की गई। 


राभक्ृष्ण विद्यालय और भगिनी सेवा समाज ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएँ आयोजित 
कीं | उन दोनों में हमारे विद्यार्थियों ने शील्ड जीती । अक्तूबर के महीने में कर्नाटक विज्ञान 
परिषद्‌ ने निवंध, गोष्ठी, सामान्य ज्ञान तथा प्रशनोत्तरी में प्रतियोगिताएँ आयोजित कीं । 
हमारे विद्यार्थियों ने प्तभी प्रतियोगिताओं में अपनी वरीयता दिखाई, बहुत से व्यक्तिगत इनाम 
जीते तथा सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता में शील्ड जीती । 


अन्तर-विद्यालय संगीत प्रतियोगिता स्कूल में आयोजित की गई और इसकी अवधि 
एक दिव और बढ़ानी पड़ी क्योंकि स्थानीय स्कूलों से भाग लेने वालों की संख्या अभूतपूर्व पी । 


वन्य -प्राणी शप्त।ह सितम्बर मास में सनाया गया | इसमें चित्रकला, निबंध लेखन 
प्रदर्शनियाँ, प्रश्तोत्तरी तथा गोष्ठियाँ आदि विभिन्‍्त कार्यक्रम रखे गए जिससे स्थानीय 
विद्यालयों के बच्चे इसमें भाग ले सकें और वन्य-प्राणियों के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ा 
सके। मैसूर चिड़ियाघर के भ्रमण से विद्याथियों को जानवरों के रख-रखाव के बारे में 
अध्ययन करने का अवसर मिला | तागरहोल की एक दिन की यात्रा और रात वहाँ ठहरतने से 
विद्यार्थियों को जानवरों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ ! 


शिक्षा सत्र के शुरू में ही श्री टी ० एन० गोपालक्ृष्ण कौ दुखद मृत्यु के कारण 
प्रारीरिक शिक्षा कार्यक्रों को बहुत बडा धवका लगा । इसके परिणामस्वरूप अत्तर-स्कूल 
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खेलकद प्रतियोगिता को रह करना पड़ा। फिर भी अन्तर-हाईस्कूल खेलकूद, विवेक कुमार 
मैमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट और एन० सी७ सी० का वाधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनानुसार 
चला । एन० सी० सी० के कैडेटों के लिए 30 जनवरी |983 को ट्रेकिकिग अभियान बहुत 
सफल रहा जो चौमृंडी हिल पर पंदल चढ़ने का अभियान था । अक्तूबर में 6 द्वित की अवधि 
का एक छोटा 'भ्रमण कार्यक्रम मद्रास और उसके आसपास के स्थानों के लिए रखा गया । 
दक्षिणी भारत के तटीय कितारों का एक |3-दिवसीय लम्बा कार्यक्रम भी बहुत सफल रहा । 


पहला अच्तर-प्रवर्शन-विद्यालय सम्मेलन, जो अब तक एक स्वप्न की तरह था, इस 
वर्ष व्रास्तविक रूप प्रहण कर गया जब 6 दिन के लिए |3 से ।8 दिसम्बर 982 तक चारों 
विद्यालयों से 25-25 चुने हुए विद्यार्थी मैयूर में मिलि । एक छह-दिवसीय योजना बनाई गई 
ओर उसे कार्यान्वित किया गया । हमारे विद्यालय का प्रदर्शन सर्वोत्तम रहा और उसने शील्ड 
जीत ली | शुवनेश्वर और भोपाल की टीमें दूसरे नंबर पर आई और उन्हें कप प्राप्त हुआ । 
इस आपोजन की बुछ बातों को अकाशवाणी के युववाणी कार्यत्रम में प्रसारित किया गया | 
हमारे विद्यालय की उपलब्धियाँ इस बात से स्पष्ट हो जाती हैं कि मेसूर पाहर में हमारा 
स्कूल सर्वोत्तम माना गया और उसने |982-83 वर्य की शील्ड जीती । स्तमग्र रूप में |982- 
83 का गिक्षा-सत्र विद्यार्थियों की गतिविधियों से भरपूर था और इस वर्ष विद्यार्थी बहुत 
व्यस्त रहे और उन्होंने बहुत सी प्रतियोगिताओं में भाग लिया । 


तीचे की सारणी में कक्षा ! से >] तक के परिणामों का ब्यौरा दिया गया है : 


डिसल-ााः  नकच-पय 





क्‍ सा. शा मा था पाना “९ पाक “न कल... ल्‍मननमम-य अनननननमंम-म-ा- ५ सा सारा. जननी जनम-म-ं जनम >> पीीसतनजनननम-+ «न न बा 283 >> जन नमन जन ....3. शाम. 





अननगनन नीना+--- "पा ----_-_-_-+- तप 











कक्षा विद्यार्यों जो परीक्षा में बंढे जो विद्यार्थी पात्त हुए पाप्त प्रतिशत 
|| 8] 72 ४9.0 
तू 84 हक 85.7 
(66 87 ह। 88.5 
[५ ... 86 8४ 82.5 
५ 92 82 89,| 
है । 87 8! 93,() 
शा 88 87 98.6 
ण़ा 88 76 86.4 
[% है 67 87.0 
 .: ४० 74 क्‍ 98.7 
ऐश | 5 * 235 ॥8.| 
द्रा .. ' 5 7.4 
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शक्षिफ सनो विज्ञान 


अध्यापक-शिक्षकों के लिए मनोव॑ज्ञानिक परीक्षण फरते और परीक्षण-भंक्रीं की 
व्याख्या करने में प्रशिक्षण कोर्स : इस कोर्स का अल्पकालिक उद्देश्य अध्यापक-शिक्षकों में 
मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने, परीक्षण अंकों को लगाने, उनकी व्याख्या करने तथा उतकों 
सम्प्रेपित करने के कौशलों में प्रशिक्षण देना है ताकि वे विद्यार्थियों की मेंधा, रुचि और उनके 
व्यक्तित्व के ग्रुणों को सही-सह्ठी समझ सके । इसका लम्बी-पहुँच का उद्देश्य है--बी० एंड० 
स्तर के सेवा-पूर्व के कोर्सों में मनोवेज्ञनिक परीक्ष णों की कुशलताओं का समावेश । यह कोसे ' 
आठ दिनों की अवधि का हैं और अत्यन्त व्यावहारिक है । 


सन्‌ 982-83 के दौरान, निल्नेलिखित कोर्पों का आयोजन किया गया : 


०० क०-_» ० बूथ है है. ७. जन खकत> बन सन हाओ्णा ४... न नन ऑकनननततरीत.जककडसफससरइनक्‍स्‍नक्‍्न न * छ- न्‍्य # # > लीन चव्णणना 5 ला. ने अनननननरनरि नरम. &जजी रोक 2 अमरीकम>नन-32 ओत मन का - 8 आन कोन भला मम हीं! मम») >ऋमा- दिला अमन»... 





राज्य स्थान तिथि प्रतिभागियों 
की संख्या 
असम, मेघालय, गौहाटी [.4[.982 
नागालैंड, मणिपुर, से 
मिज्ञोरम और त्रिपुरा ].। | ,982 3 
उड्डीया दिल्ली 27.2.82 से 
| 2..83 || 
बिहार और दिल्ली .. 2.2,83 से 
। 28 .2.83 [6 


मध्य प्र॒देण 


प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, कुछ विश्वविद्यालयों ते अपने बी० एड० के कोर्सों में 
मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का समावेश कर लिया है। 


माध्यमिक अध्यापक-शिक्षा संस्थानों और राज्य शिक्षा संस्थान/राज्य बशिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के अध्यापक-शिक्षक्तों के लिए अधिगम और विकास पर 
सम्पन्तीकरण कोसं : अध्यापक अनुदेफ़ों पर बल देते हैं और सम्रझते हैं कि सीखने बाला 
उनसे सीख जाएगा । इसमें संदेह नही कि अध्यापक अधिगम-प्रक्रिया के बारे में थोड़ा-बहुत 
जानते हैं, फिर भी ऐप्ा प्रतीत होता है कि वे इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि कक्षा को शिक्षण- 
अधिगग स्थितियों में अधिगम को कैसे सफल बनाया जाए | इस विषय पर कर्नाटक और 
आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए एक दस-दिवसीय कोर्स 7 से 6 मार्च ]983 तक॑ आयोजित 
किया गया । इसमें ।9 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ' 
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प्राथमिक अध्यापक-शिक्षा संस्थान/राज्य शिक्षा संस्थान/राज्य शेक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषव्‌ फे शेक्षणिफक सदत्यों व अध्यापक-शिक्षकों फे लिए अधिगम और विकास पर 
तम्पनीकरण फोर्स : बच्चों की अधिगम और विकास प्रक्रिया में प्राथमिक स्कूल शिक्षक की 
अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर सामान्यतः यह देखा जाता है कि शिक्षक अथवा 
शिक्षिका को 'रिइनफ़ोसमेंट' के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होता, जिनकी जरूरत कक्षा संचालन 
के लिए पड़ती है। अतः शिक्षकों के ज्ञात को बढ़ाने के लिए 6 से ![ वर्ष के बच्चों के 
अधिगम और विकास की प्रक्रियाओं के बारे में एक कोर्स का आयोजन किया गया। इस 
में अ्तम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, भमिजोरभ, नागार्लेंड और पिहार राज्यों ने भाग लिया | 
यह कोर्स 4 से ]3 अक्तूबर ]982 तक आयोजित किया गया । 


प्राथमिक स्तर के अध्यापक-शिक्षकों फे लिए धिद्यालय-परिस्थितियों में व्यवहार- 
परिष्करण तकनीक का प्रयोग ; इस वे रा० शै० अ० और प्र० प० ने प्राथमिक अध्यापक- 
शिक्षकों के लिए व्यवहार परिष्करण पर एक कार्यगोष्ठी का आयोजन किया । कार्यग्रोष्ठी ते 
प्राथमिक-विद्यालय-परिस्थितियों में व्यवहार परिष्करण के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों पर 
ध्यात केन्द्रित किया | उद्दण्य यह था कि अध्यापक-शिक्षकों को व्यवहार प्रिष्करण के सैद्धांतिक 
और व्यावह्दा रिक पक्षों का परिचय प्राप्त हो सके, वे इसे व्यवहार में लाना सीख सके और उन्हें 
कुछ ऐसी तकनीकों का ज्ञान व्यावहारिक रूप से दिया जाए जिन्हें वे अपती कक्षा में प्रयोग में 
ला सकें। कक्षा की स्थिति में बच्चों के साथ कुछ व्यावहारिक सब्रों का प्रदर्शन किया गया 
ताकि अध्यापक-शिक्षक रामझ सके कि किस तरह विद्यालय में समस्याओं से निपटा जाता 
है। प्राथमिक अध्यापकों के लिए नियोजित कार्यगोणष्ठियों को कड़ी में यह तीसरी थी । इस 
कार्यगोष्ठी में कुल [8 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें से || बिहार राज्य और 7 मध्य 
प्रदेश राज्य से आए ! 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ ने निम्नलिखित परियोजनाओं को 
भी हाथ में ले रखा है : 


मनोवैज्ञानिक परीक्षण में संदर्भ साप्रग्री उपलब्ध कराने की परियोजना; 
“मनोविज्ञान शिक्षण के लिए शैक्षणिक सामग्री में सुधार की परियोजना; तथा 


--विद्यालय में, घर में तथा साधारण तौर पर सप्तायोजन में प्रारंद्शंव उपलब्ध 
कराने की परियोजना | 


. राष्ट्रीय परीक्षण विफास पुस्तकालय 


राष्ट्रीय पैक्षिक बनुसंधात और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा स्थापित्त राष्ट्रीय परीक्षण 
विकास पुस्तकालय चार प्रकार की सेवाएँ प्रदान करता है : () एक संदर्भ परीक्षण 
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पुस्तकालय के रूप में, (॥) मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए एक सूचना केन्द्र के हूप में, 
(॥) सभी प्रकाशित परीक्षणों का समालोचनात्मक पुतररावलोकन उपलब्ध कराने वाली 
एजेंसी के हूप में, तथा (५) परीक्षण विकास में अन्तरालों की पहचान कराने वाली संस्था 
के रूए में । इसका मार्गदर्शन एक सलाहकार शमिति करती है जिसके सदस्य देश के चोटी के 
साइकोमेट्रीणियन हैं। अब तक पुस्तक।लय ने 403 प्रकाशित परीक्षणों को तथा 233 भप्रकाप्ित 
प्रीक्षणों को प्राप्त कर लिया है जिनको पीएच० डी० डिग्री के कार्यक्रम के एक भाग के 
झूप्‌ में बनाया गया था । 


पुस्तकालय ने तीन बुलेटिन निकाले, तथा अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएशन 

की अनुगति से “स्टेंड्ड स इस एजूकेशनल ऐंड साइकोलोजिकल ठेस्ट्स” का पुनर्मुद्रण किया | 

यह॒पुस्तिका टेस्ट तैयार करने में टेस्ट बताने वालों तथा टेस्ट प्रयोग करने वालों को उनके 
मूल्यांकन में सहायक सिद्ध होगी । 


इस वर्ष की विशिष्टता यह रही कि परीक्षणों का समालोचनात्मक पुनरावलोकन 
करने के लिए देश के 40 प्रतिघात साइकोमेट्रीशियनों, मनोविज्ञान के प्रोफेसरों और शिक्षा 
के प्रोफेसरों का सहयोग प्राप्त हुआ । वे राष्ट्रीय महत्व के 30 संस्थानों और विश्वविद्यालयों 
का प्रतिनिधित्व करते है । परीक्षण विकास के क्षेत्र में इनका यह सहयोग और टेस्टों का 
पुनरावलोकन टेस्टों की गुणवत्ता को सुधारने में वरदान सिश्च होगा। सम्पादन के वाद, 
50 समालोचित टेस्टों को एक मानसिक भापन पुस्तक के रूप में प्रकाणित किया जाएगा । 
इन 50 टेस्टों में 29 व्यक्तित्व क्षेत्र में हैं और 2। मेधा क्षेत्र में । 


कक्षा एव और हर के लिए मनोवज्ञानिक प्रयोगों और व्यावहारिक ज्ञान फी एक 
पुस्तिका फा विकास 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ दो ऐसी पुस्तिकाएँ तैयार कर रही 
है जिनमें स्कूल स्तर पर मनोविज्ञान की पाठ्यचर्या में रखे गए प्रयोगों के बारे में संबंधित 
ज्ञान और मार्गदर्शन का समावेश होगा | “इनमें से एक पुस्तिका कक्षा >। की आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है और दूसरी कक्षा "7 की । इन पृुस्तिकाओं के 
प्रथम प्राहूप अध्यापकों तथा विषय-विशेषज्ञों की एक कार्यगोष्ठी में पुनरावलोकित किए 
गए । इनके परिष्कार के लिए प्राप्त सुझावों को इनमें गामिल किया जा रहा है | 


कक्षा $ के लिए मनोविज्ञान की पाठ्यपुस्तक 
“साइकोलोजी : ऐब इंट्रोडक्शन दु हम मन बीहेवियर'” नामक पाठ्यपुस्तक इस वर्ष 
प्रकाशित की गई। यह््‌ पुस्ता +2 स्तर पर मनोविज्ञान की पाठ्यपुस्तक वी आवश्यकता 


की पूति करती है । 
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मनोवेज्ञानिक सेवाओं फा केन्द्र 


इस केन्द्र की स्थापना मुख्य छूप से स्कूली वच्चों की समायोजन, अधिगम, व्यक्तित्व 
तथा कोर्सों के चुनाव से संवंधित आवश्यकताओों की पूर्ति के लिए की गई। अन्ततः यह 
उन्हें उपचारीय और ज्ञान : संबंधी सेवाएँ भी प्रदान करेगा । इस काम के लिए यह केन्द्र 
विभिन्‍त उपकरण और सामग्री एकत्रित करते में व्यस्त है। वर्ष के दौरान 7 विद्यार्थियों ने 
केन्द्र में पंजीकरण कराया जिनमें से 6 को विस्तृत रोग निरूपण के लिए चुना गया | 


सीनियर माध्यमिक स्तर पर मनोविज्ञान में आदर्शा पाठ्यक्रमों फा निर्माण 


विभिन्‍न राज्यों में सीनियर माध्यमिक स्तर पर मनोविज्ञात के पाद्यक्रमों के 
विस्तारपूबंव विश्लेषण की आवश्यकता को महसूस किया गया, ताकि पिछले दो दशकों में 
मनोविज्ञान के क्षेत्र में आए परिव्तनों को पाठयक्रमों में समाविष्ट (किया जा सके। इस 
यह्गय से विभिन्‍त राज्यों से मनोविज्ञान के पाठ्यक्रमों को एकत्र करने, उनका विश्लेषण 
करने, सुधार के भुझाव प्रस्तुत करने तथा राज्यों के लिए एक संशोधित और आधुनिक 
पाठ्यक्रम का प्राह्मप तेयार करने की योजना है । 


व्रक्षिक और व्यावधायिक भागंदशन 


दो अध्ययन पूरे किए गए और उनकी रिपोर्ट भेज दी गई । ये हुं--बी ० एड० के 
प्नाचार कोर्स के विद्यर्थप्रों की प्रेरणा का अध्ययन” और "केरद्रीम विद्यालय के विद्यार्थियों 
प्र योग का प्रभाव । 


एक ओर अध्ययन पहली अप्रैल |982 से शुरू किया गया। यह है शिलइः 
(मेघालवथ) में और उराके आसपास के हाई स्कूलों के जनजाति के विद्यार्थियों के बारे में 
शैक्षिक तथा व्यावसायिक नियोजन, गीक्षिक उपलब्धियाँ तथा चुने हुए मनोवैज्ञानिक और 
घरेलू पृथ्यमूप्ति के चरों का अध्ययन। सन्‌ |982-83 में इस अध्ययन पर काम जारी रहा । 


मार्गदर्शन प्रयोगशाला, जिमप्में व्यावसायिक सूचता केन्द्र शी सम्मिलित है, के विकास 
का काग इस वर्ष भी जारी रहा । 


माध्यमिक विद्यालयों की लड़कियों के लिए मार्गदर्षात कार्यक्रम के विकास का 
काम णुरू किया गया। इसमें विधय पर ग्रंथ-सूची का विकास और स्कूली लड़कियों की 
चरीयताओं, समस्थाओं, व्यावसायिक तथा शैक्षिक आवश्यकताओं का अध्ययन सम्मिलित हैँ । 
एक भ्रश्नावली का तिर्माण किया गया और उसे एक राजकीय विद्यालय की कक्षा ]५% और 
४. की लड़कियों से भरवाया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में कुछ भाषणों का प्रावधान भी 
इसी विद्यालय के लिए योजना में है | 
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“पलाहका र प्रशिक्षाथियो में प्रेषण कोौशलों के विफास के लिए लघ्‌ परामर्श प्रविधि 
का उपयोग" पर एक विकासपरक अध्ययन शुरू क्रिया गया है ताकि परामर्ण प्रक्रिया में 
आवधयक बुनियादी प्रेषण कौशलो को ज्ञात किया जा सके जिससे कौंप्नलरों को प्रशिक्षण 
देने के लिए लघु-परामर्ण प्रविधि के आधार पर प्रशिक्षण नीति का निर्माण किया जा राके । 


"ए हैंडबुक फ़ॉर करियर टीचर्स” नामक पुस्तक के विकास का काप्त भी इसी वर्ष 
हाथ में लिया गया ! 


'"ऐैक्षिक और व्यावत्तायिक मार्ग दर्शन का डिप्लोमा कोर्स” का इस वर्ष इबकीसवां 
कोर्स था। कुल 33 विद्यार्थियों ते कोर्स पूरा किया । इनमें से तीन विद्यार्थी कर्ताटक और 
मणिपुर राज्यों तथा दलाईलामा द्वारा प्रतिनियुवत किए गए थे। शेष 30 विद्यार्थी गैर 
सरकारी थे और तिपम्त राज्यों से थे दिल्ली-8, हरियाणा-3, पंजाब-2, चडीगढ़-|, 
उत्तर प्रदेश-8, महाराष्ट्र-4, जम्पू एवं कण्मीर-], केग्ल-। ओर उड़ीसा-] ! 


इनमें से 7 प्रशिक्षार्थी (पिछले वर्ष के एक सहित) अनुयूचित जाति के थभे। इन 
7 प्रशिक्षाथियों सहित 25 प्रशिक्षाथियों को 250 ेपये परहीते प्रति व्यक्ति का वज़ीफ़ा दिया 
गया । कोर्स में गहन सैद्धान्तिक शिक्षण के अतिरिक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण भी शामिल किया 
गया है ताकि कोसे को पूरा कर लेते पर प्रणिक्षाथियों में इतनी योग्यता आ जाए कि वे 
राज्य स्तर की एजेंसियों को चला सकें अथवा देए के प्रशिक्षण महाविद्यालयों, भाध्यमिक 
अथवा सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में काम सँभाल सके । 


नवम्बर-दिसम्बर ]982 में बंगलूर में मार्गदर्शन कोर्सों का आयोजन चर्च ऑफ़ 
साउथ इंडिया कौंसिल फॉर चाइल्ड केअर के व्यावसायिक मार्गदर्शन भधिकारियों तथा 
आवासीय एककों के वार्डनों के लिए आयोजित किए गए। राजस्थान और दिल्‍ली के जिला 
शिक्षा अधिकारियों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन में दो अनुकूलन बायंक्रमों का प्रबंध 


किया गया । इनमें राजस्थान से 36 और दिल्ली से ]8 जिला णिक्षा अधिकारियों ने भाग 
लिया | 


है; 
फ्रा 


इस वर्ष के दौरान असम के प्रभारी-परापर्ग्रदाता के लिए मार्गदर्शव में एक अल्प 
अनुकूलन कोर्स उपलब्ध कराया गया । मार्गदर्शन सेवाओं में एक अनुकूलन कार्यक्रम 
जांबिया के एक अधिकारी को भी प्रदान किया गया । इस 'अधिकारी को स्कूल मार्गदर्शन 
सेवाओं के प्रबंध तथा विभिन्‍न तकनीकों के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई। 


. विद्यालय मागंदर्णोन के उतने एककों को मसारंदर्शन और सामग्री प्रदान की गई, 
जिन्होंने इसकी माँग की | 
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इस वर्ष के दौरात घिप्रवविद्यालयों की संकायों के सदस्यों तथा माध्यमिक अध्यापक 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों के सदस्यों के लिए पार्गदर्शन में एक रिफ्र शर कोर्स का प्रबंध किया 
गया । 


साधाजिक सुरक्षा पर एक गोष्ठी में महाविद्यालय संकाय के एक संदस्थ ते एक 
पेपर तैयार किया जिसका विषय था “मनोवैज्ञानिक विछड़ापन : कारण और परिणाम” । 
यह गोष्ठी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्‍ली में हुई । 


इस बय॑ अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संध तथा अनुसंधान। प्रशिक्षण और रोजगार त्ेवाओों 
के केन्द्रीय संस्थान, पूछता, नई दिल्‍ली ने संयुक्त रूप से एशियाई क्षेत्र के अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन का आयोजन किया । इसमें संकाय के एक सदस्य ने “स्कूल स्तर पर व्यावसायिक 
मार्गदर्शन कार्यक्रम” विषय पर एक पेपर प्रस्तुत किया | 


विद्यार्थी मार्मदषत्र सीरीज में पहले से तैयार एक हिल्‍दी पुस्तिका को परिषद्‌ ने 
प्रकाशित किया, जिसका ऐीर्षक था "पढ़ने को कैसे सुधार” । “महिलाओं के व्यावसायिक 
प्रशिक्षण पर एक अखिल भारतीय गोष्ठी” में संकाय के एक सदस्य ले संसाधत व्यवित के 
रूप में कार्य किया। इस गोष्ठी का आयोजन अस्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ ते श्रम मंत्रालय के 
सहयोग से किया । 


संकाय के एक सदस्य ते भारत सरकार के घोजना आपोग के मानव शक्ति डिवीजन 
को पराभर्ष उपलब्ध करापा । उसने राष्ट्रीप स्तर की मार्गदर्शन समप्रिति के उपयोग के लिए 
दो पेपर प्रस्तुत किए। में भे--'स्कूलों में मार्भदर्शन और परामर्शदात्री सेवाएँ तथा आत्प- 
रोजगारिता का विकार तथा "आत्म-रोजगारिता के लिए भागेदर्शन' | 


संकाय के एक सदस्य ते, मार्गदर्शन और व्यावसायिक सूचना केल््, [505, साओ 
पोतो, ब्राजील के प्ञेक्षिक अनुसंधान के समन्वयक, प्रोफेसर फ्रांसिसको मोरेटो को परामर्श 
प्रदात किया और उन्हें भारत में मार्गदशन के क्षेत्र में छत अनुसंधानों और सामग्रियों की 
जानकारी दी जिन्हें पूरा क्रिया जा चुका है | 


स्टाफ़ के एक सदस्य ने अखिल भारतीय भायुविज्ञान संस्थान, नई दिल्‍ली के बाल- 
चिकित्सा विभाग के जिनेटिक' एकक को उसकी एक परियोजना के संबंध में परामर्श प्रदान 
किया । उस परियोजना का शीर्षक हैं--"सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित 
बच्चों पर हस्तक्षेप कार्यक्रम का प्रभाव, विशेषकर उनके व्यक्तित्व और ज्ञानात्मक कारकों 
के संबंध में” । 
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एकक ने अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान, नई दिल्‍ली को एक प्रोफ़ार्मा बनाने 
में भी सलाह दी दो उनके प्रजतत और मनो-यौत्र संबंधी सलाहकारिता के विषय में था । 


राष्ट्रीय णैक्षिक अनुसंधान और प्रश्चिक्षण परिषद्‌ ते राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई 
दिल्‍ली को उनके एक अध्ययन की रिपोर्ट का मूल्यांकन करते में सहायता दी जिसका विषय 


था “सुविधा वंचित कामगारों का मानसिक स्वास्थ्य । 


राजस्थान के जिला पिक्षा अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन के अनुकूलन कार्यक्रम के 
मूल्यांकन का काम अनुवर्ती कार्य के रूप में किया गया । 


[4|[ 
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पेक्षिक प्रौद्योगिकी 
ओर शिक्षण-साधन 


अध्ययन-अध्यापन के काये कत्ाप॑ 


वी पहायतार्थ राष्ट्रीय शै० अ० औ' 
प्र० प० योजतान्तर्गत एथा योजनेतत 
सहायक त़ामग्री का निर्माण करती है 
प्रयोगात्मदा फिल्मों का निर्माण प्रोटो 
टाइप के तौर पर किया जाता है 
बहु-साधन संवेष्टनों का निर्माण ४ 
किया जाता है। रेडियो तथा टेली 
विजन के द्वारा प्रध्नारण के लि 
शक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण भी किये 
जाता है। केंद्रीय फिल्म लाहइब्रेर 
सारे भारत में फोत्नी लगभग दो ता 
शिक्षण संस्थाओं को औसतन लगभः 
|0000 शैक्षिक फ़िल्में उधार देर 
हे | 


शक्षिक प्रौद्योगिकी 


कार्यशालाओं ,गोष्ठियों|प्रशिक्षण पाठयज्ञमों 
का आयोजन 


प्रौ़ शिक्षा में शैध्षिक प्रौद्योगिकी के अगल पर प्रोटोटाइप सामग्री के निर्माण के 
लिए 3! माचच से 5 अप्रैल ।982 तक साक्षरता निकेतन, लखनऊ में एक कार्यशाला का 
आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में प्रीढ़ शिक्षा के विभिन्‍न क्षेत्रों (भापा-विज्ञान, लेखन, 
कला तथा प्रशिक्षण) के लोगों ने भाग लिया । इरा कार्यशाला के फलस्वरूप “'्रौढ़ शिक्षण : 
नई प्रेरक विधियाँ” नामक एक पुस्तक तैयार की गई। बहुसाधत संवेष्टन के अंतर्गत पूर्व 
प्रकाशित पुस्तक “प्रौढ़ शिक्षण : नई विधि, तई विधा” को अपने प्रोढ़ शिक्षा केन्द्रों में उप- 
योग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकूलन/अपनाने के लिए स्वीकार बिया है। इसी 
पुस्तक वे आधार पर राज्य सरकार ते पर्यावरण बोध, व्यावहारिवात्ता, शामाजिक ऐिक्षा, 
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के प्रत्तीकों पर एक पोस्टर छापा है । 


दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्‍ली के सहयोग से इन्सेट टी० वी० ग्रार्मों के उप- 
भोक्‍ता शिक्षकों /संरक्षकों का एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया | दो चरणों में 
आयोजित इस पादुयक्रम के प्रथम चरण में राज्यों के शिक्षा विभागों के राज्य रतरीग रिसोर्स 
व्यक्तियों को टी० वी० के उपयोग में अनुकूलित किया गया । एन प्रशिक्षित रिसोर्स व्यक्तियों 
से अपेक्षा की जाती है कि वे लोग अपने-अपने राज्यों में ऐसे ही शिविर लगा कर वास्तविक 
उपभोक्ता शिक्षकों/प्त॑रक्षकों के दलों को प्रशिक्षित करेंगे । 


22 और 23 जून 982 को राष्ट्रीय णै० अ० और प्र० प० में हुए प्रशिक्षण शिविर 
पं उड़ीसा के 24 मुख्य व्यवितयों के दल को टी० वी० सेवाओं के प्रभावी उपयोग के संबंध 
पे अनुकूलित किया गया । इसके तुरंत बाद 25 और 26 जून ।982 को आंध्र प्रदेश के 26 
ग्रुष्य व्यवितयों बेः लिए प्रशिक्षण कौर्स का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षाथियों में राज्य 
शैे० अ० और प्र० प० के लेवचरर और स्कूलों के डिप्टी इंसपेव्टर और हैड मास्थर थे । 


राष्ट्रीय शे० अ० और प्र० प० पूर्वी दिल्‍लों की एक पुनर्वास्त बस्ती नंदनगरी के 
बुनकरों के लिए अनवरत शिक्षा की पाठ्यक्रम सामग्री के विकास के लिए एक परिशोजना 
पर कार्य कर रही हैं। इस परिषोजना का सुख्य उदेश्प है; रेंगाई, नपुने डालता, बुनना 
तथा अन्य आवश्यकता-आधारित हथकरघा-प्रौद्योगियी के विव्ास, गैसते तैयार माल को 
बेचना, सहकारिता तथा बित्त तथा रोजपर्रा के व्यापार के लिए धन प्राप्त करता आदि पर 
उत्तम प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना | इस परिमोजना का एक और उद्देश्य पेशेवर 
सप्रहों अर्थात बुनकरों की समस्याओं के निवारण के लिए एक 'सिस्टस डिजाइत' का विकास 
करना भी है | 
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छह कार्यशालाओं के आयोजन के बाद प्रणिक्षण सामग्री का प्रोटोटाइप तीन पुस्ति- 
काओं के रूप में विकसित किया गया | ये हैं : (अ) नए रंग नई रेखाएँ, (ब) डिजाइनें और 
डिजाइनें, (स) बुतकर सहायक । ये पुस्तिकाएँ सरल भाषा और स्वयं-प्रश्िक्षण शैली में तैयार 
की गईं हैं। आशा है इनसे हथकरघा-प्रौद्योगिकी की विभिन्‍त कुशलताओं को प्रोत्साहन 
मिलेगा । 


अशिक्षित और अधंशिक्षित बुनकरों की एक बड़ी संध्या को ध्यान में रखकर कई 
कंसेट कार्यक्रमों तथा स्‍लाइड-टेप कार्यक्रमों का विकास किया गया है । 


राष्ट्रीय एं० अ० और प्र० प० डिजाइन के नमूतों की पुस्तक, रंगों के कार्ड, रंग 
संपोजन आदि के लिए सहायक सामग्री तैयार कर रही है। समस्त बहु-साधन-संवेष्टनों के 
तेयार हो जाने के बाद, ये नंदनगरी में प्रयुक्त किए जाएँगे । उसके बाद इतका मूल्यांकन 
भी किया जाएगा । 


'डिस्ठेन्स लनिग' तकनीक की विधियों की डिजाइन तेयार करने तथा उन्हें विकसित 
करने के लिए राष्ट्रीय एं० अ० और प्र० प० (अ) वर्तेमान व्यवस्थाओं के प्रबंधन तथा 
आयोजन में सुधार, तथा (ब) डिस्टेल्स ल््तिग सामग्री के उत्पादन के लिए कार्मिकों के प्रशि- 
क्षण फी विशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राष्ट्रीय परिषद्‌ ने यंजाब विश्वविद्यालय में 
'रैस्पोन्स णीट एसाइनभेन्ट' के घृल्यांकत के लिए संदर्शका के विकास के बास्ते एक पराँच- 
दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया | इसमें विभिन्‍त विश्वविद्यालयों के !3 प्रतिमिधियों 
ने भाग लिया | उन्होंने कुछ उपयोगी दिशा निदेषक सामग्री तैयार की जिसे सकी राम्बद्ध 
लोगों को दिखाया जा रहा है । 


राजनीतिक विज्ञान, अथेशास्त्र तथा अंग्रेजी पत्राच्रार पाठ लेखकों के लिए एक अनु- 
कूलन-पाठ्यक्रम तथा कार्यशाला का आयोजन 3 से [2 तवम्बर ]982 तक पंजाबी विश्व- 
विद्यालय में आयोजित किया गया । सहशागियों को डिस्टेन्स एजूकेणन में लेखन की तकनीकों 
तथा कुशलताओं के वारे में अनुकूलित किया गया । इन लोगों ने प्रत्येक विपय में कई आदर्ण 
पाठ तैयार किए जिन्हें सभी सम्बद्ध लोगों फो दिखाया जा रहा है । 


राष्ट्रीय परिषद्‌ ने इग्फाल, मणिपुर में 8 से 22 नवम्बर 982 तक शैक्षिक रेडियो 
के स्क्रिप्ट राइटरों' के जरिए एक प्रशिक्षण पादयक्रम भी आयोजित किया। इसमें 25 अध्या- 
पकों तथा वाल-साहित्य के लेखकों को प्रशिक्षित किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य शिक्षा 
संस्थान में आयोजित किया गया । इन लेखों पर आधारित रेडियो-कार्यक्रमों के आकाशवाणी 
के इम्फाल केद्ध से प्रसारित होने की आशा है | 


प्रोढ़ शिक्षा की पठन-पाठन तकनीकों में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए 
अध्यापकों के अनुकूलल की एक कार्यशाला का आयोजन जयपुर के आई० जी० जैल के 
सहयोग से 2] से 26 फरवरी 983 तक जयपुर में किया गया । 
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पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों के अध्यापक प्रणशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय परिषद्‌ ने 3 से [6 
फरवरी )983 तक शैक्षिक प्रौद्योगिकी में एक पंद्रह दिवसीय अतुकूलन पाठ्यक्रम का 
आयोजन क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर में किया । प० बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा 
के कुल |5 लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को कक्षा-शिक्षण में शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी की परिकल्पना तथा उसके प्रयोग से अबगत कराया गया | उन्हें कार्यक्रम की 
पठन सामग्री, पत्रावार पाठों की रूपरेखा तेयार करने तथा योजनान्तर्गत तथा योजनेतर 
प्रौद्योगिकी-सहायक-सा मग्री के लेखन तथा संभाल का अभ्यास कराया गया। भापा प्रयोग- 
शाला तथा दूरदर्शन केन्द्रों को देखने की व्यवस्था भी की गई । इसके बाद मीडिया (साधन) 
कार्यक्रमों के उपयोग और मृल्यांकन में प्रतिभागियों का अनुकूलन किया गया । 


प्रोढ़ों, विशेषकर स्त्रियों तथा जनजातियों, की व्यावहारिक कुणलताओं को बेहतर 
बनाने के निम्मित्त पठन सामग्री विकप्तित करने के लिए एक कार्यशाज्ञा का आयोजन रांची 
के जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोणल सबिसेज में 4 से 8 मार्च 983 तक किया गया । 


तीन कार्यशालाओं वी एक श्रृंखला के फलस्वरूप सात-कुशलत्ता-विकास कायेक्रमों पर 
(आमदनी बढ़ाने के धंघे/ तामक एक हस्तपुस्तिका बिहार राज्य के प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय 
के अनुरोध पर तेयार की गई । ये पुस्तिकाएँ मधुमक्खी पालने, साबुन बनाने, फसल काने, 
क्रत्रिम गर्भाधान कराने, पैपीत निकालने, रेशम के कोयों से सूत कातने, तींबू घास तथा 


इयूक्लिप्टस से तेल निकालने पर हैं । 


प्रोढ़ शिक्षा के लिए बहु-साधतव परियोजना के अन्तर्गत “गाँव से प्रबण्ड तक” तामक 
एक रिसोसं पुस्तक राँची क्षेत्र के लिए तैयार की गई । इसमें गाँव तथा ब्लॉक स्तर के कार्य- 
कर्ताओं की सूची और उनके कामों के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया है । केन्द्र एवं राज्य 
सरकारों की कई योजनाओं पर पठन सामग्रो भी तैयार की गई है जिससे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों 
के शिक्षकों तथा शिक्षा्थियों को लाभ होगा । 


प्रोढ़ शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक संर्दाणिका तैयार करने के निमित्त 
उत्तर प्रदेश सरकार को तथा प्रशिक्षकों हारा प्रयोग के लिए पठन-पाठन तकनीके तैयार 
करने के निमित्त एक सस्‍लाइड-कम-टेप कार्यक्रम तैयार करने' के लिए प्रीढ़ शिक्षा निदेशालय 
को परामएं प्रदान किया गया । 


इन्सेट शक्षिक वृरदर्शत तथा अन्य कार्यकलाप 


उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के चुनें हुए स्कूलों के लिए इरन्रट शैक्षिक दूरद्शन-सेवा |6 
अगस्त 982 को शुरू हुई । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अतुप्तार राष्ट्रीय. परिषद्‌ द्वारा तैयार 
किया गषा प्रथम दिन का कार्यक्रम प्रसारित किया गया । 
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कटक तथा हैदराबाद के दूरदर्शन केल्चों से परामर्श करके एकीकृत कार्यक्रमों को 
अंतिम रूप दिया जा चुका है। [5 अगस्त |982 से इन्होट द्वारा प्रसारित किए जाने के 
लिए फ़रार्यक्रम के केपरूलीं को द्रदर्शेन के दिल्ली केन्द्र को भेज दिया गया था। 


सितम्बर 982 के प्रारम्भ में इन्सेट-वन-ए की असफलता के कारण बूरदर्शन वो 
दिल्‍ली केन्द्र से प्रसारण बन्द कर दिया गया । फिर भी राष्ट्रीय परिषद्‌ ने आंध्र प्रदेश तथा 
उड़ीसा में प्रसारण के लिए कार्यक्रम-कंपसूल दूरदर्शन के हैदराबाद तथा कटक केद्धों को 
भेजना शुरू कर दिया है। वर्तमान में राष्ट्रीय परिषद्‌ द्वारा कार्यक्रम तैयार करके प्रत्ति 
सप्ताह हैदराबाद तथा कटक प्रसारण के लिए भेजे जा रहे हैं । 


दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए अध्यापक्क-निर्देशन नोट तैयार कर राज्य परिपदों को 
क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए भेजे जा रहें हैं जो दूरदर्णन-ग्रासों में वाँटे जाएँगे। 


लगभग [00 प्रोटोटाइप शैक्षिक दृरदशेत कार्यक्रम 5-8 तथा 9-]4 आयुवर्ग के बच्चों 
तथा प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के लिए पहले हिन्दी में तैयार किए गए और फिर उन्हें 
उड़िया तथा तेलुगु में डब किया गया ताकि उन्हें उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में प्रसारित किया 
जा सके | इन्सेंट बन-ए की असफलता के बावजूद शैक्षिक दूरदर्शन सेवा, जी 5 अगस्त 
982 को शुरू की गई थी, टैरिस्टरिअल स्टेशनों के प्राध्यप्त से पूर्ववत्‌ जारी रखी गई । 


गत वर्ष इन्सेट राज्यों से चुने गए कथा लेखकों के लिए आठ सप्ताह का एक प्रणि- 
क्षण पाठ्यक्रम हैदराबाद स्थित सेन्द्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एण्ड फॉरेन लेंगुएजेज में 
आयोजित किया गया। 20 दिप्तम्बर !982 को शुरू हुए कार्यक्रम में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 
महाराष्ट्र तथा बिल्ली के 22 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। प्रशिक्षाथियों द्वारा लेखन अभ्यास 
के फलस्वरूप 60 सम्पूर्ण शैक्षिक दूरद्शन कथा लेख तंयार हुए। इनमें से 0 का प्रयोग 
शेक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए हुआ तथा चार हैदराबाद के दुरदर्शन केद्न से प्रसारित 
हुए । 


गैक्षिक दूरदर्शन के विषयों।प्रसंगों को जानने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यगोष्ठी का 
आयोजन 3। मार्च से 5 अप्रैल 983 तक हुआ । इसमें छह इल्सैट राज्यों, दूरदर्शन केन्द्रों, 
स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर तथा राष्ट्रीय परिषद्‌ के 40 प्रतिभागी शामिल हुए । इस कार्यगोष्ठी 
के बाद वर्ष 983-84 के लिए संक्षिप्त कार्यक्रम तथा शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम आलेख 
तेयार करने का काम होगा । 


इन्सेंट के लिए फिल्‍म तथा बीडिओ पदक्रथाओं फा लेखन 


इन्सेट कर्यक्रमों के लिए फिल्म तथा बीडिओ कार्यक्रमों की पटकथाओं को तैयार 
करने के निमित्त ] से 3 मई 982 तक एक कार्यंगोष्ठी) का आयोजन हुआ । इसमें 5 
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प्रतिभागी णाभिल हुए । इसमें कर्मचारियों के अलावा विज्ञान-शिक्षक, वैज्ञानिक, धाल-प्ताहित्य 
लेखवः तथा प्रचार गाध्या के विशेषज्ञ थे । कार्यगोष्यी के दौरान साइट अनुभव, ग्रामीण 
अध्यापकों को विज्ञान-शिक्षण के अनुभव तथा इन्सेंट के द्रदर्शव-कार्यक्रमों के शिक्षा संबंधी 
उपयोग पर विचार हुआ । बाद में दल ने विपथों को प्राथमिकता देने का कार्य किया । पाँच 
प्टक्रथाओं का मसौदा विभाग के सदस्थों ने दल के विचारर्थ रखा। प्रतिभागियों के विचार 
विसमर्ण के फलस्वरूप चार पटकथाओं--([) पानी, (॥) पीले योग्य पाती (॥॥) हैंड पम्प 
(५) वुक्षों से भोजन---को वीडिओ कार्यक्रा के तिमित्त निर्माण करने के लिए चुना गया। 


रेडियो कार्यक्रम 


“रेडियो की सहायता से प्रथम भाषा. (हिन्दी) पढ़ाना'“--परियोजना में कक्षा 3 के 
विद्याधियों के केवत एक दल ने वर्ष ]982-83 में भाग लिया । आकाशवाणी के जयपुर व 
अजमेर केन्द्रों से नित्य पंद्रह मिनटों का कार्यक्रम प्रसारित किया गया । अग्रैल 982 में कक्षा 
3 की उपलब्धियों का सुल्यांकन किया गया | फिर कई अंतरालों में उच्चारण में सुधार किया 
गया। अंतिप्त मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार है। 3। मार्च |983 को यह्‌ प्रयोग समाप्त हो 
गया । 


सल्यांकन कार्यक्रम 


विद्याथियों की एक वडी संख्या के लिए, जो औपचारिक विद्यात्तयों में शिक्षा ग्रहण 
नहीं कर सकती है, डिस्टेन्स लनिंग विधि औपचारिक शिक्षा का एक विकत्प प्रस्तुत करती है । 
शैक्षिक प्रौद्योगिकी हारा डिस्टेन्स लतिंग विधियों में सुधार प्रौक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र के लिए 
महत्वपूर्ण है। उच्चतर स्तर पर पत्राचार शिक्षा पर आधारित सूचताओं फो इकरुठा करते 
के लिए राष्ट्रीय परिपद्‌ ने कई अध्ययन शुरू किए हैं। इस क्रप्त में द्वितीय अध्ययन पूरा ही 
गया है जो भाध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के प्रचार पाठ्यक्रम के बारे में है । 
प्रथम शध्ययन पत्राचार विद्यालय, दिल्‍ली के बारे में था जो 980 में पूरा हुआ था! 
राजस्थान वोड्ड के पत्राचार पाठ्यक्रम के बारे में अनुसंधान-अध्ययत पूरा हो चुका है तथा 
उसका प्रछ्यप भी वन च॒का है । 


प्राइमरी स्कूलों के बच्चों तथा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय परिषद्‌ ने प्रोटोटाइप 
शेक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों का निर्माण शुरू किया है। ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा 
के चुनें हुए जिलों में प्रसारित किए जा 'हे हैं । उपयोगी तथा आवश्यक कार्यत्रामों के निर्माण 
के लिए इन कार्यक्रमों का क्षेत्रों में ही निर्माण-मुल्यांकन किया गया। इस प्रकार जो जानकारी 
मिली उससे भविष्य के कार्यक्रमों को सुधारने तथा परिवर्तित करने में सहायता मिलेगी । 
अध्यापकों एवं विद्याथियों की इन कार्यक्रमों के विषय में राय जानने का कार्य जारी है। 
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शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र के तकतीकी क्षेत्रों की 
गतिविधियां तथा अन्य काय 


राष्ट्रीय परिषद्‌ नई दिल्‍ली के परिसर में स्थित पुस्तकालय भवन के द्वितीय तल पर 
बने तए सम्मेलन कक्ष में एक नया कांफ्रेंस सिस्टम' जिसमें एक चेयरमैन यूतिठ, बीस प्रति- 
निधि यूनिट, मॉनीटररिंग यूनिट तथा पावर सप्लाई शामिल हूँ, लगाया गया। 


० राष्ट्रीय परिषद्‌ के परिसर में स्थित पुराने पुस्तकालय भवन के स्टोर ब्लाक को टी० 
बी० स्टूडिओ में बदला जा रहा है | इस कार्ये के लिए अनुमानित खर्च का ब्यौरा आकाश- 
बाणी के सिविल निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है। 


ओ० बी० वैन के साथ टेली-सिने संपर्क स्थापित हो चुका है। इसका उपयोग 
फिल्मों तथा वीडिओ' टेपों पर उपलब्ध कार्यक्रमों को रिकार्ड करने के लिए होगा | 


शिक्षण साधन 


राष्ट्रीय ए० अ० और प्र० प० शिक्षा के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का 
प्रयोग करती है। कम लागत वाले श्रव्य-दृश्य साधनों के निर्माण के अलाबा परिषद्‌ स्थानीय 
रूप से उपलब्ध सामग्री द्वारा शिक्षण साधनों के निर्माण के लिए शिक्षकों व अन्य कार्मिकों 
को प्रशिक्षित करती है । 


क्रार्यंगोष्ठियाँ और प्रशिक्षण-क्रार्यक्रम 


श्रव्य-दृश्य संसाधन का प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर गंभीर ध्यान दिया जाता 
चाहिए । एक संसाधन विभाग की स्थापना तथा अध्यापकों को उन साधनों के उपयोग की 
अनुमति प्रदान फरते की दिशा में कुछ विचार हुआ है | इस संबंध में काम चलाते की व्याव- 
हारिक व्यवस्था को तैयार करने के उहेश्य से एक हद्विदिवसीय कार्यगोष्ठी तथा बैठक का 
आयोजन 28 व 29 अप्रैल 982 को किया गया जिसमें दिल्‍ली शिक्षा निदेशालय के |5 
क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों तथा प्रधानाध्यापकों ने भाग लिया । इस कार्यगोष्ठी ने छह सदस्यों 
की एक समिति बताई जो इस कार्य को आगे चलाएंगी । इस दिशा में आगे काम हो 
रहा है । 


माध्यमिक तथा उच्चतर साध्यम्रिक स्तर के लिए भूगोल न्नार्ट 


प्राध्यम्रिक तथा उच्चत्तर माध्यप्तिक स्क्लों के विद्याथिषों के लिए भूगोल चार्टों को 
बनाने के वास्ते 20 से 24 सितग्बर 982 तक एक कार्य॑गोष्ठी का आयोजन हुआ । विभिन्‍न 
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विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से विषम विशेषज्ञों तथा कलाकारों सहित (2 प्रतिभागियों 
ने इसमें हिरसा लिया । इस कार्यगोष्ठी का उद्देष्य माध्यप्रिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 
कक्षा में अध्यापन के निमित्त 'वायोस्फेयर” तथा “हाइड्रोस्फेैयर” पर चार्टों का निर्माण करना 
था । प्रतिभागियों ने पहले हुई एक कार्यगोष्ठी में निमित '"लिथोस्फेयर” तथा "एट्मोस्फेयर' 
चार्टो का परीक्षण भी किया ! सामूहिक अभ्यासों के फलस्वरूप प्रतिभागी दोनों विषयों पर 
चार्टो के तिर्माण के लिए 23 सिद्धांत चुनन में सफल हुए । उक्त विषयों पर शूगोल' के चाटों 
के निर्माण का कार्य अन्तिम चरण में है । 


श्रव्य-वश्य साध्षप्री के निर्माण में शक्षिक प्रौद्योगिकी फ्रा उपयोग 


राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्र० प० तमिलनाडु तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, 
गिल्डी, मद्गारा, के सहयोग से शव्य-दृश्य सागग्नरी के निर्माण के लिए! एक प्रणिक्षण पाद्यक्रम 
(3 से 25 सितम्बर [982 तक मद्रास में आयोजित किया गया। इसरें दक्षिणी राज्यों-- 
तप्तिलताडु, कर्नादक, केरल तथा आंध्र प्रदेश के 25 अध्यापक-प्रशिक्षकों ने भाग लिया | 
व्याख्यानों से लाभान्वित होने के अलावा प्रतिभागियों ने चार्टों, फिल्‍म आलेखों, सलाइडों तथा 
पफ्लैनलप्नाफ पैकजों का निर्माण किया प्रतिभागियों ने सात फिल्म अपिखों तथा शिक्षण साधनों 
के निर्माण समेत दक्ष पर्योजनाओं को शुरू किया । 


आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के देहाती स्कूलों 
बी लिए शे० ३० व० कार्यक्रमों के आलेख । 

आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के देहाती स्कूलों के लिए शैक्षिक दूरदर्शन के 
कार्यक्रमों के आलेखों को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्यगोष्ठी का आयोजन 27 से 29 
जनवरी ।983 तक हुआ । इन कार्यक्रमों को इन्सैंट द्वारा प्रसारित करना था। आलेख 
तंथार करने का प्रयोजन इस बात की जागरूकता लाना था कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं 
रखा जाए तथा ग्रामीण बच्चों, युवाओं तथा प्रौड़ों की शिक्षा के लिए दूसरा उपाय क्‍या हो । 


विभागीय लोगों के अलावा दूरदर्शन के नो विशेषज्ञों, पटकथा लेखकों, विषय वस्तु 
तथा बाल साहित्य में अनुभव प्राप्त लोगों ने उक्त कार्यंगोष्ठी में भाग लिया । इसमें जल 
पीने योग्य जल, हैन्ड पंप्र तथ ब॒क्षों से भोजन आदि पर आलिख तेग्रार किए गए और उन 
पर विस्तार पूर्वक विचार हुआ । 


इनमें से हेल्ड पंप तथा वक्षों तो भोजत पर वीडिओ कार्यक्रम निर्माण नई दिल्‍ली स्थित 
'सेन्डिट' के सहयोग से शुरू हो चुका है जिसके ]983-84 तक पूरा होने की आक्षा है ! 


शिक्षण साधन विभाग के उत्पादों तथा प्रोटोटाइपों का भुल्यांकन 


जनसंख्या शिक्षा पर पाँच टेप-स्लाइड कार्यक्रमों के मृल्यांकल के लिए एक दो- 
दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 3] जनवरी और ! फरवरी 983 को हुआ | इसमें केन्द्रीय 
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शिक्षा संस्थान तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाव, दरियागंज, मई दिल्‍ली के प्रतिभागियों ने हिस्सा 
लिया । जतसंझ्या की सीमा का अर्थ, हमारी बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम, 
पारिवारिक जीवन और राष्ट्रीय वीति तथा कार्यक्रम--इव पाँचों कार्यक्रमों का मृल्यांकत हुआ । 


फिल्म सिद्पों के लिए आलेख 


राष्ट्रीय परिषद्‌ ने सिक्किग राज्य शिक्षा सस्‍््यान गझूटोक के शिक्षा प्रौद्योगिकी 
एकक को 9 से 8 फरवरी ।५8१ तक फिल्म स्ट्रिप के लिए आलेख लेखन की एक कार्यगोष्ठी 
के लिए विशेषज्ञ सलाह प्रदान की । क्षेत्रीय शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों सहित [3 प्रतिभागियों 
ते इसमें भाग लिया । इस कार्यगोण्णी के उद्देश्य थे : 


() प्रतिभागियों को फिल्म स्ट्रिपों के लिए आलेख के स्वरूप से परिचित कराता । 

(४) फिल्म-स्ट्रिप के उत्पादन की वनावथ की जानकारी देता । 

(॥) फिल्म आलेख के उत्पादव की संपूर्ण प्रक्रिया के विधिन चरणों और उसके 
प्रति लेखकीय दायित्व से प्रतिभागियों को परिच्तित कराना । 

(५) फिल्‍म आलिखों के स्वरूप और योगदान तथा आलेखन के विभिन्‍न चरणों से 
प्रतिभागियों को परिचित कराना, तथा 


(५) शुरू में तीत या चार फिल्म-स्ट्रिपों का निर्माण तथा अन्य दस फिल्म स्ट्रिपों 
की रूपरेखा बनाना | 


कम लागत फे शिक्षण-साधन 


गुड़गाँव स्थित हरियाणा राज्य शैक्षिक अतुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के सहयोग 
से कम लागत के शिक्षण-साधतों पर एक कार्यगोष्ठी का आयोजन 4 से 2। फरवरी 983 
तक उच्चतर-माध्यमिक स्कूल, मुरथल जिला रोतोपत (हरियाणा) में किया गया । हरियाणा 
के ग्रामीण स्कूलों के 32 विज्ञान-पिक्षकों ते इसमें भ्ाग लिया | सहभागियों के लाभार्थ एक 
प्रदर्शनी लगाई ॥ई जिममें कुछ नमृूत्तों के मॉडल तथा सनचित्र सामग्री रखी गई थी। इस 
नमृतीं पर एक प्रप्नावल्ली बनाई गई थी और पहले ही दिन प्रतिभागियों के विचार जाने गए 
थे। कार्यगोष्ठी का क्षेत्र माध्यमिक तथा प्राइमरी स्तर के गणित तथा विज्ञान के शिक्षण- 
साधनों के निर्माण तक सीमित था। का्यंगोष्ठी के कार्यक्रमों में प्राइमरी और माध्यमिक 
स्तर के सिद्धांतों तथा उप-सिद्धांतों का परिचय, पर्यावरण भें उपलब्ध सामग्री की पहचान, 
सामग्री संचय, नियोजन तथा हूपरेखा निर्माण, साधनों का निर्माण तथा उद्देषय बताने के 
लिए चाट पर लेख बताना श।मित थे । कार्यगोष्ठी के दोरात 33 शिक्षण-साधतों का निर्माण 
हुआ और हरेक पर एक एक लेख लिखा गया । 
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गणित में स्वाध्याय फार्डों क्वा निर्साण 


गुजरात के अहमदाबाद जिले के ग्रामीण प्राइमरी स्कूलों के प्िक्षकों के लिए गणित 
के सवाध्याथ कार्डों के निर्माण के निरमित्त एक कार्यशाला का आयोजन | से? मार्च 983 
तक विक्रम साराभाई सामुदाधिक विज्ञान केन्द्र, अहपदाधाद भें किया गया। इसका 
आपमोजन राज्य पै० अ० और प्र परिषद्‌ अहमदाबाद तथा विक्रम साराभाई केच्छ के 
सहयोग से हुआ । अहमदाबाद जिले के ग्रामीण रकूलों के 25 प्राइमरी शिक्षकों ने इसमें भाग 
लिया । 


इस कार्यशाला का उद्देशय ग्रामीण क्षेत्रों में एक-शिक्षक-वाले स्कूलों के अध्यापकों की 
ग़हायता के लिए स्वाध्याय कार्डों का निर्माण करना था। कार्यशा्रा के दौरान सहभागी 
अध्यापकों ने 200 स्वाध्याथ कार्डों का निर्माण गणित में किया, जिनमें ये छह विषय थे--- 
जोड़, घटाना, गुणा, भाग, गिनती तथा रथान गूल्य । 


सेह्रभागियों द्वारा बनाए गए कार्शों को परखने के लिए अहमदाबाद जिले के राजोदा 
गाँय में सभी सहक्नागियों को ले जाया गया । 


विभाग ने इन्सेंट के लिए फिल्म आलेखों तथा वीडिओ कार्यक्रमों के निर्माण के लिए 
[| से 3 गई ]982 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें पंद्रह सहभागियों ने 
भाग लिया जिनमें विज्ञान शिक्षक, वेज्ञानिक, बाल साहित्य लेखक, तथा प्रचार साधन 
विशेषज्ञ और विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, शिक्षण-साधन विभाग तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी 
केद्ध के विशागीय सदस्य शापिल्ल थे। कार्यशाला के दौरान 'साइट' तथा अन्य अनुभवों पर, 
जो देहाती स्कूल शिक्षकों को विज्ञान शिक्षण हेतु उपयोगी थे, त्तथा 'इन्सैट' के टेलीविजन 
कार्यक्रमों के शैक्षिक उपयोग पर विचार हुआ | बाद सें दल ने विषयों की प्राथमिकता के 
आधार पर यह निर्णय किया कि किसे पहले लिया जाए | शिक्षण साधन विभाग के सदसत्यों 
ने पाँच आलेखों का मसीदा दल के सामने सम्मति तथा सुधार के लिए रखा । सहभागियों के 
विचार विमर्श तथा सुझावों के फलस्वरूप चार आलेखों--- () जल, (7) पीने योग्य जल, 
(॥) हैन्ड पंप, तथा (॥५) व॒लक्लों से भोजन को बीडिओ कार्यक्रमों के उत्पादन के लिए अंतिम 
रूप से स्वीक।र किया गया | 


श्राव्य-वृश्ध उपकरणों फा १रिचालन तथा प्रयोग 


श्रव्य-दृश्य साज सामान के परिचालन व प्रयोग के बारे में तकनीकी प्रशिक्षण देने के 
लिए शिक्षण साधन विभाग में 4 से !3 अवतृबर 982 तक एक तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
का आयोजन किया गया | इसमें केरल, राजस्थान, ग्रुज़रात, बिहार, तमिलनाडु, दिल्‍ली, 
हरियाणा, चंडीगढ़, नागालेंड तथा मेघ।लय की 'राज्य परिषदों तथा स्थानीय शिक्षण संस्थातों 
के |5 प्रतिनिधियों ने भाग लिया | सहभागियों को एक नया 6 मि० मी० का फिल्म 
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प्रोजेक्टर दिखाया गया जिसे सितेफोन ने बनाया था। उत्हें गाजियाबाद स्थित उच्च स्तरीय 
टेली-कम्युनिकेगन प्रशिक्षण केन्द्र भी ले जाया गया ताकि वे टेलीविजन ध्वनि स्टूडिओ भी 
देख सकें । पाठ्यक्रम के दौरान श्रव्य-दृध्य साप्तग्नी, जैसे 6 मि० मी० का प्रोजेक्टर, ओवर 
हैड प्रोजेक्टर आदि पर कई फिल्में दिखाई गईं ताकि प्रश्षिक्षार्थी उन मशीनों को चलाता 
व्‌ उनके रख-रखाव को जान सकें । 


गणित में कम लागत के शिक्षण साधन 


आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के चुने हुए ग्रामीण प्राइमरी/अपर प्राइमरी स्कूल-पिक्षकों 
के लिए गणित में कग लागत के गिक्षण साधनों पर राष्ट्रीय शे० अ० और घ्र० प० ने एक 
कार्यणाला का शायोजन किया। कार्यजाला का आयोजन राज्य शिक्षा विश्ाग आंध्र प्रदेण, 
तथा गणित शिक्षा घुधार संघ, विजयवाड़ा के सहयोग से ।3 से 20 अवतूबर [982 तक 
केस रपत्ली गाँव में किया गया । इस वार्गेशाला के उद्देष्य ये थे 


---सहभागियों को कम लागत के शिक्षण साधनों को बनाने और उपयोग करने की 
अआधवण्यकता बताना । 


--गणित के कठित सिद्धान्तो को समझाना, यह तय करना कि कोन से साधन विषय 
के स्पष्टीकरण में सहायक होंगे, स्थानीय रूप से उपलब्ध साधन्नों के उपयोग द्वारा 
कठिन सिद्धान्तों पर साधन बनाना, कार्यशाला में बनाए गए साधनों का 
विश्लेषण तथा संशोधन । 


प्रथम सत्र में सहभागियों के साथ “कक्षा में शिक्षण के लिए अनुदेशों की बजाय 

शिक्षण साधन क्यों जहूरी है” विपय पर बहस हुईं । कार्यशाला में इस बात पर जोर दिया 

गया कि पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री से ही शिक्षण साधन बनाने पर बल दिया जाना 

चाहिए | सभी सहभागी चार्ट, मॉडल, प्लेनल-कट-आउट तथा हस्त ति्ित स्लाइडों तथा 
टों को बनाने के बारे में विचार-विमएँं कर सके । 


साधनों को बनाने के बाद इनका विश्लेषण करने के लिए कई सत्रों का आयोजन किया ' 
गया । इस अभ्यास के फलस्वछूप सहभागियों ने बताए गए साधनों की सहायता से पाठ तैयार 
किए । इनसे आने वाले दिनों में बनाए जाने वाले साधनों में सुधार हो सका । आठ दिनों के 
अत्प समय में शिक्षण-साधनों के निर्माण में शक्षिक प्रोद्योगिकी का उपयोग करने का प्रयास 
किया गया । इस कार में वस्तु की अपेक्षा प्रक्रिया को अधिक महत्त्व दिया गया ताकि यहाँ 
प्राप्त अनुभवों को सहभागी अपनी-अपनी संस्थाओं के अध्यापकों को प्रदान कर सके । 


वक्षिक प्रौद्योगिकी तथा उप्तका श्रव्य वृद्य उपकरणों को निर्माण में उपयोग 


शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा उसके उपयोगों के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन 
शिक्षण-प्ताधन विभाग में 0 से 23 दिसम्बर 982 तक किया गया | इसमें उड़ीसा, मध्य 
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प्रदेश, दिल्‍ली तथा उत्तर प्रदेश से |9 सहभागी उपस्थित हुए । इन्हे एक्षिक प्रौद्योगिकी तथा 
इसके रिद्धांतों, जरों वीडिओ टेपों, टेप स्ल्नाइडों, फिल्म रिट्रपों तथा चार्टो आदि विभिन्‍न 
श्रव्य-दृश्य उपकरणों के निर्माण के बारे पे प्रश्मैक्षित किया गया। राहभागियों वे हेड पंप पर 
बीडिओ टेप, मानचित्र पर टेप स्लाइड, वृक्ष पर टेप स्लाइड तथा हैड गंग पर फ्लेनल ग्राफ 
और चार्ट एवं मानचित्र पर चार्ट जेसी छह परियोजनाओं को पूरा किया । 


विभिन्‍न फार्यदलों फी बंठकें 


राष्ट्रीय परिषद्‌ ने |9 और 20 जुलाई 982 को कार्य दल की एक बैठक बुलाई 
जिसका उद्देश्य शी तिक भूगोल में उन चार्टों को अंतिम छृप देता था, जिन्हें 980-8| में हुई 
कार्यशालाओं में बनाया गया था । दिव्ली विश्वविद्यालय, केद्वीय विद्यालयों तथा दिल्‍ली 
प्रशासन के स्कूलों के भूगोल्न अध्यापकों को मिलाव;र बताए गए इस दल ने उपरोक्त चार्टो 
का आलोचनात्मक परीक्षण किया | इस दल के सुझावों के अनुसार संशोधित कर इन चार्टों 
को बड़ी संख्या में छापा जाएगा । 


जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक कार्यदल को बेंठक 9 से ]। अगस्त |982 तक 
बुलाई गई। इसवा उद्देश्य जीव विज्ञान के चार्टो फो अंतिम रूप देना तथा इन चार्टों के 
मूल्यांकन के लिए पहले हुई कार्यशाला की रिपोर्ट पर विचार करता था । संबंधित विभागीय 
सदस्यों के अलावा चार संसाधन व्यतितियों ने इस बैठक में भाग लिया | दल ने जीवविज्ञान 
के चार्टों पर हुई मूल्यांकन-कार्यशाला की रिपोर्ट की अच्छी प्रकार से जाँच की | उस कार्य 
णाला के प्रतिभागियों के बुछ सुझाव बड़े उपयोगी थे। उनके आधार १२ जीबविज्ञान के 
चार्टो को संशोधित कर लिया गया है । कार्यदश की बैठक के फलष्वरूप जीवविज्ञान के 
चार्टों को, सुझाए गए परिवतेतों के साथ, अंतिम झूप देने का कार्य आगे चन रहा है | 


विजयवाड़ा की गणित-शिक्षा-सुधार समिति तथा राज्य श० अ० और प्र० परिषद्‌ 
हेदरावाद के सहयोग से गणित में शिक्षण-साथनों के निर्माण के लिए दो सप्ताह की एक 
कार्यदल की बैठक 28 जनवरी से [0 फरवरी |983 तक बुलाई गई । 


उपरोक्त विपय पर एक संदर्शिका तैयार करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए 
गए : 
() प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण साधनों के नक्‍यों बनाना । 
(॥) कठिन सिद्धांतों तथा उप-सिद्धांतों की पहचान करना । 


(॥) गणित-णिक्षा के सुधार के लिए समिति द्वारा पूर्व तिमित सूची तैयार करना 
तथा विभाग द्वारा अक्तूबर ।982 में केसरपतली में कम लागत के शिक्षण 
साधनों पर आयोजित कार्यशाला में बताए गए साधनों की सूची बचाना | 
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(।४) प्रस्तिका के लिए शिक्षण साधनों का चयत । 
(५) भामग्री त्यत तथा संदर्भ जुटाना | 


(४) चार्टो तथा मॉडलों के लिए लेख तेयार करना । 


(५) चार्टों वथा पॉडलों के लिए ड्राइंग बताना । 


चार्टों व मॉडलों के रूप में 29 विषयों के 44 शिक्षण साधनों को बेठक में अंतिम 
रूप दिया गया। कुछ कणज्ची ड्राइंगों पर भी विचार हुआ । इन ड्राइंगों तथा लेषों की 
साइबलोस्टाइल द्वारा प्रतियाँ तैयार हो रही हैं जिन्हें प्राथमिक शिक्षकों द्वारा परखा जाएगा । 
उसके वाद झंदर्शिका को शंत्तिम झूप दिया जाएगा । 


उत्पादन के कार्य क्रम 
सौंची पर स्लाइड, टेप स्लाइड के निर्माण का फ्रायक्रम 


साँची प्र एक टेप स्लाइड कार्यक्रम तैयार हो चुका है। इसमें 78 सस्‍्लाइडें। एक 
आधा घंटे की रिकार्ड की हुई कैस्ेट तथा एक पुस्तिका है। इसका उद्देष्य साँची स्थित बौद्ध 
स्मारक और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में एक सचित्र विवरण देता था | यह कार्यक्रम स्केली 
बच्चों को साँची स्थित हमारी सांस्कृतिक विशासत से अवगत भी कराएगा | 


जनसंल्या गिक्षा 


जनसंझ्या शिक्षा पर एक श्रव्य-दृश्य पैकेज का निर्माण हो चुका हैं। इसमें 264 
रंगीन स्लाइड, अंग्रेजी/हिन्दी में पाँच कमेन्ट्री की तीन कैसेट और उप्तकी संदर्शिका णामिल हैं। 


यह पैकेज माध्यमिक स्कलों के शिक्षकों तथा शिक्षक-प्रणिक्षकों को जनसंख्या शिक्षा 
से परिचित कराने के लिए बनाया गया है। जतसंख्या शिक्षा के समस्त क्षेत्र को पाँच एकको 
में बाँटा गया है | ये हैं -जनरंण्या शिक्षा का अर्थ और क्षेत्र, बढ़ती हुई जनसंझया, जतसंख्या 
शिक्षा के परिणाम, पारिषधारिक जीवन-शिक्षा तथा राष्ट्रीय नीति कार्यक्रम । 


स्‍लाइडों व फिल्म एिट्रेपों को स्वचालित स्लाइड प्रोजेक्टरों अथवा हस्तचालित 
स्‍ल|इड फ़िल्म प्रोजेक्टरों द्वार दिखाया जा सकता है। हर कैसेट में दोनों ओर कमेन्द्री हैं । 


इस पैकेज की प्रतियाँ बना ली गई हैं । समस्त पैकेज देश के सभी 30 जनसंण्या 


शिक्षा केल्दों को भेजे जा रहे हैं। कुल' 40 सैट वनाए गए हैं जिन्हें देश की शिक्षा संस्थाओं 
में बाँटा और बेचा जाएगा | 
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रसायन विज्ञान पर टप-स्लाइड कार्यक्रम 


“कैमिकल एण्ड आधोनिक बान्ड्स शीर्षक का एक टेप-स्लाइड कार्यक्रम बने चुका 
है | इसमें 42 स्‍लाइडें तथा 30 मिनट की एक केसेट तथा शिक्षण नोट हैं । 


कम लागत वाले शिक्षण झ्ञाधनों की संदर्शिका 


ग्रामीण इलाकों के प्राइमरी/अपर प्राइमरी पिक्षकों के लिए कम लागत वाले शिक्षण- 
साछनों की संदर्णिका तेयारु की गई है । इसमें 25 सटीक चित्र हैं। इसे कम लागत्त/बिना 
लागत वाले शिक्षण-साधनों पर आयोजित कई कार्यशालाओं में तैयार किया गया है। इसकी 
500 प्रतियाँ छापी गई हैं जिन्हें उन कार्यणालाओं के प्रतिभागी अध्यापकों तथा रिश्ोस्त॑ 
व्यक्तियों को भेजा गया है। इसका उद्देश्य अध्यापकों को कठिन विषयों पर स्थानीय 
प्रौद्योगिकी तथा विद्याथियों वी सहायता से शिक्षण साधनों के निर्माण तथा उपयोग में 
सहायता करना है । 


राष्ट्रीय नेताओं के वितन्र 


बर्ध 982-83 में 25 राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों का निर्माण कार्य शुरू किया गया। 
प्रत्येक चित्र पर उश नेता के शिक्षा, संस्कृति, धर्म तथा राष्ट्रीय एकता संबधी उद्धरण 
होंगे । ये उद्धरण उस बेता की जीवनी, आत्मकथा, भाषणों तथा पुस्तकों से लिए जाएँगे। 
तैयार होने पर इन शैटों को गिक्षक-प्रशिक्षक संस्थातों, राज्य शिक्षा परिषदों, राज्य णिक्षा 
संस्थानों, राष्ट्रीय परिषद्‌ के क्षेत्र सलाहकारो, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों तथा अन्य ऐसे 
संस्थानों को देश भर में वितर्रित किया जाएगा। ये यथा संशव संबद्ध भाषाओं में होंगे । 
इस योजना का उद्देश्य है कि बच्चे राष्ट्रीय नेताओं को पहचानें व उनसे प्रेरणा पाएँ और 
देश के प्रति उनके योगदान को जानें ! 


प्रथम चरण में सात नेताओं--महात्मा गाँधी, पं० जवाहरलाल नेहरू, नेताजी 
युभाषचन्ध्र बोस, डा० सर्वपलत्लि राधाकृष्णत, डा० जाकिर हुसैन, डा० भीमराव भमग्बेदकर 
तथा श्वीमती इन्दिरा गाँधी के चित्रों के सैट बनाए गए हैं । अन्य ]8 तेताओं के चित्रों के सैंट 
।98 3-94 के दोरात बनाए जाएंगे । 


केग्द्रीय फिल्‍भ लाइब्रेरी 


वर्ष 982-83 के दोरान केन्द्रीय फिल्म लाइब्रेरी में 22 फिल्में और जोड़ी गईं। 
अब फिल्मों को कुल संख्या 874 है । |9। नए सदस्य 3॥ मार्च [983 तक बताए गए। 
अब्र सदस्यों की कुल संझ्या 3805 है। व के दोरान सदस्यों को 6745 फिल्में लाइब्रेरी 
द्वारा दी गई । 
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फिल्मों का पर्वावलोकन तभा खरीद 


केन्द्रीय फिल्म लाइब्रेरी द्वारा संभाग्य खरीद के लिए वर्ष के दौरान अनेक ऐशैक्षिक 
फिल्मों के पृवविल्ोकन की व्यवस्था की गई । फलस्वहृप निम्नलिबित फिल्मों को खरीदा 
गया : 


()) फ्रॉम बीज रूटदूस--अपरीका के विलियम प्रीछ्ज़ प्रोडक्शन द्वारा त्तिमित 
पुरस्कृत फिल्‍म 

(४) ओह सपोर्ट यु आर पीस -मांस स्टूडियो, मास्कों द्वारा निरम्तित मास्को 
ओलण्पिक [980 पर एक आधिकारिक फिल्म | 


8४३४४ 


(ता 
(५ 
(५) दि हारमेंनी ऑफ दि चलड़े 
(५) हैबेन एण्ड हैल 


) शोस ऑफ दि कॉस्मिक ओवान 

] 

) 

) 
(५॥) द्रडीशनल वर्ल्ड ऑफ इस्लाम 

) 

) 

) 

] 


तन वाइस इस वि कॉस्मिक फ़ियुग 
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(शा) फेयर ऑफ दि आर्ईज्ञ (अंग्रेजी) 
((५) रबीख््रनाथ हेगोर (अंग्रेजी-हिन्दी ) 
(९) एयर पौहयुशन (अंग्रेजी-हिन्दी ) 
(४४) ईइबर चन्द्र विद्यासागर (अंग्रेजी) 


वह बाइल्‍ड लाइफ फंड, भारत द्वारा अंग्रेजी में निमित रंगीन टेप-स्लाइड कार्य- 
क्रम--“वैनिरशिंग फाॉरेस्ट्स” केन्द्रीय फिल्म लाइब्रेरी हारा खरीदा गया । इसमें 9] स्लाइडें, 
[5 मिनट की कमेन्द्री के कैसेट के अलावा आलेब हैं । 


ह ं / लेखों * ५ 
दृश्यों तथा आलेखों हारा भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर वरियोजना 


राष्ट्रीय परिषद्‌ माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तर के विद्यार्थियों तथा 
शिक्षकों के लिए भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर एक फोलियो के निर्माण में संलग्न है । इस 
फोतियों में वूरोपीय लोगों के भारत आगप्नन से स्वाधीनता प्राप्ति तक स्वाधीनता संग्राम के 
विभिन्‍त आयासों पर 80 पैनल होगे । इस योजना का उद्देश्य अध्यापकों के समक्ष भारतीय 
स्वाधीनता संग्राम की मुख्य घटनाओं को मूल दृध्यों तथा संबंधित दस्तावेजों के द्वारा इस 
प्रकार प्रस्तुत करता है ताकि यह विषय अधिक आकर्षक बत सके । इस सामग्री की सहायता 
से अध्यापक इस विषय को अधिक प्तरल और प्रभ्नावपूर्ण ढंग से पढ़ा सकेंगे। इस फोलियो 


]56 


द्वारा शिद्षाक और विद्यार्थी आधुनिक भारतीय इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण दीर की घदनाओं 
फो सचमुच भहसूरा कर सकेंगे | पैनलों की मदद से विद्यार्थी पत्कालीय परिवर्तनशील 
परिस्थितियों को केवल पुस्तकों की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से रामझ सकेंगे । 


इस वर्ष के दौरान लगभग 45 पैनलों को अंतिम रूप दिया गया। आशा है ।983-84 
के दौरान शेष पैनलों को भी पूरा किया जा सकेगा । 


भारतीय स्वाधीनता संग्रपतत के विभिन्‍न आधयापों को 
वर्शानें वाले पैनलों को प्रदर्द्धती 


शारतीय स्वाधीनत्ता संग्राम के पेनलों की एक प्रदर्शनी शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, 
शास्त्री भवन, नई दिल्‍ली में की गई। केन्द्रीय शिक्षा पंत्री तथा कार्यकारी समिति करे 
सदस्यों ने इसको प्रशंशा की । यह अनुभव किया गया कि यह फोलियो माध्यमिक तथा 
उच्चतर गाध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए बहुत उपयोगी होगा । 
इससे राष्ट्रीय एकता में भी मदद मिलेगी । 


श्रध्य-वुद्य उपकरणों तथा सामप्री फी लिर्देशिका फा पुनर्मुत्रित संस्फरण 


निर्देशिका के संशोधित संस्करण वे. लिए ऑकड़े संकलित करने के निमित्त एक 
प्रन्‍ावली बना कर साज-समान बनाने/बेचने वालों के पास भेजी गई है । उत्तर आने पर 
विश्लेषण कर उनका संकलन |983-84 के दौरान किया जाएगा । 


फिल्म निर्माण 


राष्ट्रीय शै० अ० और प्र० प० ने “विज्ञान जीवन का अंग है” शीर्षक से एकीकृत 
विज्जुन पर फिल्‍म बचाना शुझ किया है । इस वर्ष फिल्‍म की प्कथा को विशेषज्ञों की 
सलाह से अंतिम रूप दिया गया । फिल्म की शूटिंग हरियाणा के ग्रुड़गाँव जिले में सोहना के 
निकट ग्रामीण अंचल में हुई | 983-84 के दौरान फिल्म के पूरी होने दी आशा है । 


फिल्म का उद्देश्य स्कूलों में विज्ञान शिक्षण के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करना 
तथा स्थानीय पर्यावरण में बच्चों के देनिक कार्यो और विज्ञान में निद्धित वैज्ञानिक सिद्धांतों 
की सार्वभौमिकता पर विचार करता है। 


फिल्मों का विक्रय 


स्कूली पाठ्यक्रमों से संबंधित विभाग द्वारा निर्मित 6 म्ति० भी० की शैक्षिक फिल्‍्मे 
रू० 87847.30 पैसों में देश की विभिन्‍न शिक्षा संस्थाओं को घेची गई । 


।्ञां 


अंत्र्राष्द्ीण संबंध/सांस्कृतिक आवान-प्रदात कार्मक्रण 


--अंडरस्टैडिंग एनीमल्स के 6 मि० मभी० के प्रि. तथा वाएइल्ड लाहफ़ ऑफ 
इण्डिया' की 35 मिल भी० की रंगीन फिल्मस्ट्रिप उपहारस्थरूप बच्चों के 
अजञायबधर के लिए मैविसको सरकार के विदेशा संबंध मंत्री को भेजी गईं | 


- नेशनल साइंस एग्जीबीशन' (अंग्रेजी) नामक ]6 मि० मी० फिल्म उपहार 
स्वरूप इलफोर्ड, एसेक्‍्स के नेशनल एसीसिएशन फॉर मल्टीरेशियल एजुकेशन फो 
भेजी गई | 


सुविधाओं फा विकास 


शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र के ध्वति स्टूडियो का टी० वी० ओ० बी० बैन की सहा- 
यता से सुधार किया गया ताकि पहले' सेट के कार्यक्रमों को 6 जुलाई 982 तक पुरा किया 
जा सके । शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा निमित एक डीजल जेनेरेटर भी टी ७ वी० ओ० दी ० 
बैन के साथ चलपया गया ताकि बिजली फेल होने पर उसका उपयोग हो सके। [6 पगि० 
मी० फिला तथा ल्लाइडों के प्रयोग को अतिरिक्‍त उत्पादन सुविधा प्रदान करने के लिए 
टैलीसिने उपकरण को टी० बी ओ० बी वैन से जोड़ा गया । 


शैक्षिक दूरदर्शत परियोजना के साथ समय-साझीदारी के आधार पर रेडियों पाइलट 
परियोजना के कार्यक्रमों को भी रिकार्ड करते के लिए शैक्षिक श्रौद्योगिकी केन्द्र के ध्वत्ि 
स्टूडियो का उपयोग किया गया । 


जनवरी ]983 त्तक शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र के ठेलीसिने कक्ष में पौन इंची 'पर' 
मैटिक वीडिओ कैसेट रिकार्डर सिस्टम को लगाने का कार्य पूरा हों गया भथा। इसे इंस 
प्रकार लगाया गया है कि इसका उपयोग स्वतंत्र रूप से संपादत के लिए हो सकेगा और इसे 
कार्यक्रमों की शिकाडिग तथा प्लेबंक कै लिए ओ० वी० बैन से भी जोड़ा ज्ञा सकेगा । ७ 


आई० वी० सी० कैलीफोर्निया/सिग्रापुर से एक इंची वीडिशक्षों टेपों के दो-दो सौ नगों 
बाले दो लॉटों का आयात किया गया | दिसम्बर 982 तथा फरवरी 983 में यह भाल 
आ गया । 


रंगीन ई० एन० जी० उपकरण के एक सेट का आयात नवम्बर-दिसमग्बर 982 में 
जापान से किया गया । इसे सैट सें दो पौन इंची वीडिओ टेप रिकार्डर, एक इजेबट्रानिक 
पम्पादन यूविट, एक पोर्टेडुल वोडिओ रिवार्डर, एक रंगीन कैमरा, एक रंगीन मॉनीटर 
तथा एक टाइम बेस करेक्‍्टर यूनिट हैं । 


जनवरी ]983 में टोकियों, जापान से 300 पौन इंची वीडिओ टेपें आईं। 
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आरोफा की बाई० बी सी० रो' फरवरी |9॥3 में चार जाई> दीछ सी० स्केनर 
आए । 


आई० बी० सी० स्पेयसे जिसमें वीडिओ हैन्ड्स और इलक्ट्रोतिक सकिटरी बोर्ड हें, 
का क्षागात जी० सी० ई० एल० पर किया गया। ये पाँच सैट सोनी पीन इंची यू! मटिक 
ई० एन० जी० इविवपम्रेंट सिस्टम तथा चार आर० सी० एन एक इंत्ती वीडिओ टेप 
रिकार्डरों के लिए मँगाएं गए । आशा है ये )। अगस्त ]983 तक आ जाएँगे । 


पुरानी लाइब्रेरी के पास बन रहे ऐक्षिक दुरदर्शन स्टूडियों के लिए एक इलेक्ट्रोनिक 
लाइट डिमर रिस्टस खरीदने के लिए कऋ्रयादेश (आडेर] को अंतिम रूप दे दिया गया है। 
रामान के आने और लगाए जाने की जुलाई-अगस्त ।983 तक आशा है । 


पौन इंची वीडिओ उपकरण के लिए बंटरी चार्जर, बंटरी वेल्ट तथा पावर पैक जे 
अतिरिक्त सामानों का भार्डर दिया गया था । यह सामान कभी भी आ सकता है। 


शैक्षिक प्रीद्योगिकी केन्द्र के लिए भवत-निर्माण के संबंध में राष्ट्रीय परिषद्‌ तथा 
आकाशवाणी के प्रिवित्व निर्माण विभाग के बीच बात तल रही है । आकाशवाणी का सिविल 
निर्माण विभाग राष्ट्रीय परिपद्‌ के परिसर में इस भवन के निर्माण के लिए सहमत हो गया 
हैं। इसे दो चरणों में बताने का निःौँधय किया गया है। प्रथम चरण में केवल तकनीकी 
भाग बनेगा | 


पुराने लाइब्रेरी भवन को शैक्षिक दूरदर्शन स्टूडियों में बदलने का काम आकाशवाणी 
के सिविल निर्माण विभाग ने हाथ में लिया था ! इसे बदलने का राज-मिस्त्रियों वाला काम 
लगभग पूरा हो चुका है ताकि ये कमरे शैक्षिक दूरदर्शन स्टूडियो के लिए उपयोगी हो सकें । 
विजली के तार डाले जा रहे हैँ। 'एकोस्टिक ट्रीट्मैंट' कार्य का विवरण तैयार किया जा रहा 
है। स्टूडियो के लिए एनेबसी का निर्माण तथा प्लांट रूम की कंडीशर्निंग का ठेका भी 
सिधिल निर्माण विभाग को दिया गया है। इस विभाग द्वारा काम पूरा करने की सही 
तारीख अभी बताई जाती है । लाइटिंग लोड, लाइटिंग ग्रिड, एकोह्टिक द्रीटमैंट, एयर 
कंडीशनिंग तथा अन्य ताम्तानों के बारे भें आवश्यक सूचता आकाशवाणी के प्विविल निर्माण 
विभाग को दी जा चुकी है। 


शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र में !5 लेजरों का एक तकनीकी स्टोर है। इसमें 3,000 से 
अधिक चीजें हैं जिनका मूल्य लगभग 64,8,000 रुपए है | 


तकनीकी स्टोर के कार्यों में अग्रिम योजना, सामान मुहप्या करता, लेखा रखना, रख 
रखाव तथा संरक्षण, सामाने इंशू करना, सूची बनाता और समय-समय पर कमर हुए सामान 
को पूरा करना हैं। इसके लिए कोटेशन|निविदा मेँग्राना, मूल्यांकन, आर्डर देना तथा 
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उन पर आगे की कार्यवाही करना आदि कार्य करने पड़ते हैं। विदेशों से सामान आयात 

फरने के लिए और भी कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं जेसे एल|सी कस्टम ड्यूटी की छूट 

खुलवाना, वैक विलयरेंस प्राप्त कर हवाई अड्डे से स्तामात छुटाना, डी० जी० एप्त० एण्ड 
डी०, डो० जो० टी3 डी० तथा डी० ओ० ई० से सम्पर्क लताए रखना । 


शिक्षा मंत्रालय द्वारा इन्सेट कार्यक्रमों को हाथ में लिए जाने के कारण भी काम 
बढ़ा है। उसके लिए संभावित आवश्यकताओं की पूति और उनका अतुमान लगाने के लिए 
फेडरल रिपक्लिक ऑफ जर्मनी तथा ब्रिटिश काउन्सिल के प्रतिनिधियों को तकनीकी 
सहयोग प्रदान किया गया । 


एक सहायक अभियंता को पौन इंची 'यू' मैटिक बीडिओ उपकरण तथा सांबंधित तंत्रों के 
रख रखाव के प्रशिक्षण के लिए टोकियों, जापान भेजा गया | यह प्रशिक्षण नई मशीनों को 
ध्यान में रखकर कराया गया । 


रीडर (इंजीनियरिंग) परिषोजना-पूर्व के अध्ययन दौरे पर फैडरल स्पिब्लिक ऑफ़ 
जरमनी की इस्सन यूनिवर्सिटी गए। इसके लिए यू० एन० डी० पी० छारा धन दिया गया 
था । उन्होंने शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र के लिए सुविधाओं के विकास का अध्ययन्न किया । 


बम्बई के शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के दो टेक्‍्नीशियनों को दूरदर्शन की श्रव्य-दृश्य 
उत्पादन तकनीकों में |2 से 24 जुलाई ]982 तक प्रशिक्षित किया गया । 


धिकज्ञाम कार्यशाला 
उपफरण तथा किट 


स्कूलों के लिए विज्ञान सामग्री के अनुसंधान तथा निर्माण कार्य में विज्ञान कार्यशाला 
लगी रही । गत वर्षों की तरह राज्यों के अनुरोध पर प्रोटोटाइप तथा चविज्ञान किटों का बहु 
उत्पादन किया गया। बड़ी संख्या में शैक्षिक संस्थानों से साइंस किटों के लिए अनुरोध भाए । 
एक ओर स्कूलों दूसरी ओर विज्ञान-स्ामग्री के निर्माताओं से निकट का सम्पर्क बनाए रखने का 
प्रयास किमा गया । कार्यशाला ने उस सामग्री के मानकीकरण की दिशा में भारतीय मानक 
संस्थान के ई० डी० सी० 77 के सदस्य के रूप भें काफी योग दिया । 


शिक्षा मंत्रालय को सलाह पर कार्यशाला ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें राज्य 
स्तर की नो कार्यशालाओं की स्थापना, उनकी एफ० आर० जी० से भविष्य में मिलने वाली 
बीस मिलियन जर्मन मुद्रा की सहायता से सुसज्जित करना, उनका संगठन, बजट तथा अन्य 
विचरण थे । ज्मंती के एक मुल्यांकन मिशन ने प्रस्ताव को जाँचा और कार्येशाला तथा राज्यों 
का दौरा किया । ज्त त्तकत्तीकी विशेषज्ञों की सलाह तथा कार्मप्षाला की मदद से राज्य 
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स्तर की दो कार्यश (क्ञाओं छझी स्थापना की संभावना हैं। प्रथम चरण में कार्यशाला राज्यों के 
कामिकों को डिजाइन, तकनीकी ज्ञान तथा ब्लुप्निट बनाने में प्रशिक्षण प्रदान करने तथा 
अनुसंधान तथा विकास कार्य करने में सक्षम हो जाएगी । 


डिजाइन और विकास 


राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी की सलाहकार समिति को सिफारिश पर कार्यशाला ते एक 
विज्ञान वलब किट का निर्माण किया । इस किट सें 58 बहु-उपयोगी औजार आदि और प्रथम 
चिकित्सा की चीजें हैं । इससे विद्यार्थियों व अध्यापकों द्वारा प्रयोगों व विज्ञान के भपूने को 
बनाने का काम आशसान हो जाता है। राज्यों के संसाधन व्यकवितियों ने इत औजारों से काम 
करके देखा और इन्हें स्कूलों के लिए बहुत उपयोगी पाया । 


।982 की बच्चों की राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में प्रदर्शित बस्तुओं का निर्माण भी इसी 
कार्यशाला में किया गया । 


माध्यमिक स्कूल घ्तर के लिए विज्ञान उपकरणों को इस्तेमाल कर देखा गया और 
प्राप्त अनुभव के आधार पर उनमें सुधार किया गया । 


इजेक्ट्रॉनिकी में लघु परियोजनाओं को राज्यों के संसाधन व्यक्तियों के लिए तैयार 
किया गया । ये संसाधन सम्पन्त व्यक्ति इन परियोजनाओं के तए विचारों को स्कूल अध्या- 
पकों तक पहुँचाएँगे । 


फक्रिदों फा वित्तरण 


निम्नलिखित राज्यों को कुल 2,07! प्राइमरी स्कूल किट भेजे गए : 


श्रीनगर के राज्य शिक्षा संस्थात को -7600 किट 
जम्मू के राज्य ऐिक्षा संस्थात को -“* 452 किट 


अन्य संस्थानों को -- [9 किट 


दो सप्ताह के प्रशिक्षण को पूरा करने वाले तैरह संसाधन संपन्न व्यक्तियों को एक- 
एक विज्ञान क्लब फिट भेंट किया गया । 


प्रक्षिक्षण फे फार्यक्रम 


वेज्ञानिक उपकरणों के डिजाइन और निर्माण में नेपाल के एक टेक्नीशियन फो 
प्रपिक्षित किया गया । उसे यूनेस्को ने एपीड के कम समय वाले विशेष तकतीकी सहयोग के 
अंतगगत प्रवरतित किया था ! 


[6] 


आई० टी० आई० के प्रशिक्षाथिपों को इलेबद्रीशियन, फिटर, टर्नर, मणीनिष्ट, शीट 
मेटल तथा बढ़ईगीरी में प्रशिक्षित किया गया | 


राज्यों के संप्ताधन सम्पन्त व्यक्तियों के लिए दो सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यशाला 
में आयोजित किया गया। प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए ये लोग अपने-अपने 
राज्यों में ऐसे ही प्रशिक्षणों का आयोजन करेंगे। इस कार्य के लिए उन्हें एक पुस्तिका दी 
गई जिसमें सभी आवए्यक अभ्यासों और परियोजनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें 
किट के सभी औजारों तथा उपकरणों के विवरण, प्रग्मोण तथा सुरक्षा के बारे में बताया 
गया है। 


विविध कार्य 


कार्यशाला राष्ट्रीय परिषद्‌ की मोटर गाड़ियों, गर्मी भर सर्दी के लिए कूलरों और 
द्वीटरों, पीौ० ए० सिस्टम, बिजली तथा इलेबद्रानिक के विविध उपकरणों के रख-रखाव का 
कार्य करती रही। कार्यशाला ने कम लागत वाले किन्तु प्रभावपूर्ण “शैंड” तथा बच्चों के 
पाक के उपकरणों का नवीकरण किया । “शेड” को लगा विया गया है, इस पर पारंपरिक 
'गैंड" की तुलना में कुल 20% खर्च आया है। 
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|0) 


जनसश्या शिक्षा 


वष [982-83 में राष्ट्रीय जनसंस्या 
शिक्षा परियोजना अपने तीसरे चरण 
में बत्ती गई। प्रथम चरण में विहार, 
चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, 
मध्य प्रदेश, पहाराष्टर, पंजाब, राजस्थान 
तथा तमिलनाड जेप्े तो राज्य और 
एक संघ क्षेत्र इत्त परद्थोजता प्ें 
| अप्रेल (980 को सम्मिलित हुए थे 
और दूसरे चरण में आंध्र पेश, अ्ता, 
दिल्‍ली, हिमावल् प्रदेश, केरल, उड़ीशा, 
उत्तर प्रदेश भौर पश्चिगी बंगाल जैसे 
सात राज्य और एक पं क्षेत्र इस 
परियोजना में शामरित् हुए। तीसरे 
चरण में अर्थात्‌ !082-83 में मणिपुर, 
प्रेधालय, नागालेंड, सिविक्म, त्रिपुरा, 
अंडमान ओर तिकीबार द्वीप परमहू, 
गोभा, दान वे दिउ, भिज्गीरम एवं 


पांडिचेरी के पाँच राज्य और चार संघ क्षेत्र इस परियोजना में शामिल हो गए। सत्ताइस 
राज्यों व संघ क्षेत्रों को साथ लेकर यह परियोजना अब सही अर्थों में अखिल भारतीय स्तर 


की हो गई है । 


परियोजना की मंह॒त्वपृर्ण उपलब्धियाँ 
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इस परियोजना की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं-- 


(!) परियोजना के पहले और दूसरे चरण में संलस्न 8 राज्यों/पंघ क्षेत्रों में से 
[7 ने जनसंध्या शिक्षा प्रकोष्ठों की स्थापता कर ली है ! 


(॥) पूरे देश में परियोजना के कार्याव्वयन में लगे हुए पूर्णकालिक एक्षणिक 
कर्मचारियों की संख्या इस समय 70 है । 


(॥) इस समय काम करने वाली राज्य समन्वयन समितियों की संख्या [5 है ! इस 
वर्ष उनकी 23 बैठके हुईं ! 


(५) प्राथमिक और मिडिल स्कूल स्तर के लिए जनसंख्या शिक्षा की पाठ्यत्र्याओं 
का निर्माण 6 राज्यों ने कर लिया है । सेकंडरी स्‍कूल स्तर को मिलाकर 
तीनों स्तरों के लिए पाठ्यचर्याओं का निर्माण ]4 राज्यों ने किया है। आठ 
राज्यों ने जनसंख्या शिक्षा को अलग था अतिरिषत विषय न मानते हुए अपने 


स्कूल स्तर के वर्तमान पाठ्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा की विषय वस्तु को मिला 
लिया है | 


(५) बारह राज्यों ते अपने प्रारम्भिक अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थानों में जनसंष्या 
शिक्षा को प्रविष्ट करा दिया है। 28 विश्वविद्यालयों ने अपनी बी० एड० 
पाठ्यचर्या सें जनसंख्या शिक्षा की संकल्पना को शामिल कर लिया है। हर 
राज्य की वर्तमान शिक्षा प्रणाल्री में जनसंख्या शिक्षा को डालने के लिए अभी 
और कदग उठाने आवश्यक हैं । 


(५) अब तक कम से कम |2 राज्यों ने अपने शिक्षकों, अध्यापक-णिक्षकों, 
स्कूल-प्रशासकों और संग्राधन सम्पन्त व्यक्तियों को अभिविन्यस्त करने के लिए 
प्रशिक्षण पैकेजों का निर्माण किया है | 


(५) जनसंष्या शिक्षा में अभिवित्यस्त हुए अधीक्षकों और स्कूल-प्रशासकों की 
संख्या बढ़ कर इस वर्ष 3076 तक पहुँच गई | इसी प्रकार जनसंख्या शिक्षा 
में अभिविन्यस्त हुए कुल ग्रिक्षकों की संख्या पचाप्त हजार से भी ऊपर हो गई । 


(५॥॥)तेजी से बढ़ते वाली आबादी के कारणों और परिणामों को महसूस कराने के 
लिए 24| पाठ्यपुस्तक लेखकों को जनसंख्या शिक्षा से परिचित कराया गया | 


((४) स्कूलों में पढ़ाएं जाने वाले विभिन्‍त विषयों में जनस्ंज्या सम्बन्धी विचारों को 
सम्मिलित कराए जाने के लिए पाद्यपुस्तकों के [83 नप्वने के पाठों की या 
तो दुबारा लिखा गया या संग्रोधित किया गया । अपने स्कूलों की वर्तमान 
पाठ्यपुस्तकों में जनसंख्या से सम्बद्ध पाठ्यविवरणों का समावेश कराते में 
चार राज्यों को सफलता मिली है । 


(४) सोलह राज्यो ने अपने शिक्षकों के लिए समुचित शिक्षण-सामग्री का निर्माण 
किया है । विभिन्‍न राज्यों ने इस प्रकार की रामग्री के अंतर्गत अब तक कुल 
56 विषयों पर सामग्री तैयार की है | 


(४।) इस वर्ष के दौरान 20 रेडियो वार्ताओं और एक दूरदर्शत पाठ का प्रसारण 
हुआ । 

(»॥ ) विभिन्‍न स्तरों पर जनसंख्या शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पाँच 
राज्यों ते पहल की है । इस समय किए जा रहे अतुसंधानों की संख्या बढ़कर 
!7 तक पहुँच गई है। 


राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम 


तीसरे चरण में सम्मिलित राज्यों के पूर्णकालिक कार्मिकों के निभित्त मुख्य रूप से 
दो गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जो इस प्रकार हैं--- 








(|) लखतऊ . 22 से 30 नवम्बर पाठ्यक्रम-निर्माण एवं शिक्षण-सामग्नी के 


8982 तक विकास के सिद्धांत एवं विधियाँ 
() मद्रास 6 से 4 दिसाबर प्रशिक्षण, प्रबोधन, मुल्यांकन और अतुर्सधान 
982 तक से सम्बद्ध कार्य-विधियाँ 


नम ...........--- -... ... न नमन न मजा“ "त। “जे अन्‍निन, “न ७ -छझयण 7७० जा * अाा- ७» अब न न ता ७७४ जन नी. बन नतओ टनिाओो.-ऋन_---ओं अब» -.- ४-73 -क्‍७.००० व. + जजजण- रे 3 ००---) व कली 2 सम -- रमन विशनन-«-म.-मम«>ीननन--- अन««मम««न«-मम ८“ “3 अनिल *-े 


इस कार्यक्रमों में राज्यों एवं संघ राज्यों में स्थित जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठों के 49 
सदस्यों ने भाग लिपा । 


तोसरे चरण वाले राज्यों/संघ क्षेत्रों 
के लिए परियोजना-प्रस्तावों के विकास 
के तनिमित्त कार्यंगो छिठयां 


तीसरे चरण में सम्मिलित राज्यों/संघ क्षेत्रों के लिए परियोजना-प्रस्तावों के विकास 
के निमित्त पटना में 3 से 8 अप्रैल 982 के बीच एक कार्यगोष्ठी की गई जिससें मणिपुर, . 
मेघालय, नागालेंड और सिक्किम के राज्य सम्मिलित हुए । 
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मिजोर्म के संघ क्षेत्र ते अपने परियोजना-प्रस्तावों को | से 3 जुलाई 982 
के बीच नई हिल्‍ली में अंतिम रूप दिया। इसके पहले इतर प्रस्तावों के मिर्माण के लिए 
उपेक्षित आधार-सामग्री के संकलन में सहायता देने के विचार से रा० शै० अ० और प्र७ प्‌० 
के जनसंख्या शिक्षा एकक के अधिकारियों के तीन दल उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ क्षेत्रों 
की यात्राओं १र गए । 


पाठ्यपुस्तक-लेखकों का अभिविन्यास 


पिछले वर्ष किए गए कार्यकलाप के तिर्णयों के अनुसार कास क्रते के लिए लखनऊ 
के रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय में एक कार्यगोष्ठी की गई जिसमें पूर्ववर्त्ती कार्यगोष्ठियों 
में बनाएं गए पाठों में से हिन्दी को कुछ पाठों को सम्पादित किया गया | इस तरह बने कुछ 
पाठों को राज्यों अथवा शिक्षा मंडलों ने अपनी पाद्यपुस्तकों में शमाविष्ट करते के लिए चुना 


हे । 


भनौपतारिक शिक्षा क्षेत्र के लिए 
जमसंण्या शिक्षा 


जनसंख्या शिक्षा की राष्ट्रीय संचालत सप्रिति ने सिफ़ारिंण की थी कि औपचा- 
रिक शिक्षा सें स्माविष्ठ करते के लिए जनसंख्या शिक्षा की जो पाद्यप्तामग्नी बन चुकी 
है उसे इस दृष्टि से परखा जाए कि क्‍या उसे अनौपचारिक शिक्षा के लिए अनुकूलित किया 
जा सकता है । इसके लिए जनसंख्या शिक्षा एकक ने लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय 
में 4 से || नवम्बर 982 तक एक कार्यगोष्ठी आयोजित की । इस कार्यंगोष्ठी में स्कूल न 
जाते वाले 9 से |5 वर्ष के बच्चों की आवश्यकताओं को पहचानने पर ध्यान केन्द्रित किया 
गया । कार्यगोष्ठी ने यह पता लगाने की कोशिश भी की कि )2 से [5 वर्ष की लड़कियों की 
जुरूरतों को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए क्या कुछ विशिष्ठ किस्म की सामग्री के 
निर्माण की आवश्यकता है। कार्यंगोष्ठी ने यह भी पत्ता लगाने की कोशिश की कि यह सामग्री 
किन के लिए होगी । अंत में यह निर्णय हुआ कि सबसे पहले अनौपचारिक ऐिक्षा केच्द्रों में 
काम कर रहे प्रप्मिक्षकों के लिए ही प्तामग्री बनाई जाए । 


कुछ ऐसी गिक्षण-साम्रग्री बनाने के लिए एक और कार्यगोष्ठी आयोजित करने का 
निश्चय किया गया जिसे अपने आप अनुकूलित कर प्रशिक्षक इस्तेमाल कर सकें । 


स्‍लाइडों और टेप की गई कमेंठरी 
फा निर्माण 


जनसंख्या शिक्षा एकक इस परियोजना पर पिछले कई वर्षों से (शक्षण-साथधन विभाग 
के सहयोग से काम करता आ रहा है। ऐसे आलेख बताने के लिए दो राष्ट्रीय कार्यंगोष्ठियाँ 
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की गई जिन पर ल्लाइडें और टेप कप्रेंटरी बनाई जा सके। स्लाइड-कम-टेप कमेंटरी के लिए 
निम्नलिखित पाँच इकाइयौ बनाई गईं : (।) जनसंख्या शिक्षा का अथे और क्षेत्र; (॥) जन- 
संख्या गतिकी, (0) जनसंख्या वर्ग के परिणाम, (४) पारिवारिक जीवन; और (९) 
जनसंख्या तीति एवं कार्यक्रम । 


250 से भी अधिक स्लाइडें बनाई गई । टेप कमेंटरी के साथ इन स्लाइडों को लग- 
भ्ग एक घंटे में दिखाया जा सकता है। टेप करमेंटरी हिन्दी और अंग्रेजी में अलग-अलग बनी 
हैं। फरवरी 983 में मद्रास में परियोजना-प्रगति-शमीक्षा-ब्ैठक हुई जिसमें स्लाइंड-प्रदर्शन 
किया गया । सस्‍लाइडों की प्रतियाँ बनाई जा रही हैं। णीछघ ही प्रतिभागी राज्यों में उन्हें बॉट 
दिया जाएगा ! 


मुल्यांकन उपकरणों फा विकास 


अब इस प्रियोजना को चूँकि लगभग सभी राज्यों में फैलाया जा चुका है इसलिए 
यह महसूत्त किया गया कि इस परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यकलाप को और 
भी सुधारा जाए। इस उद्देश्य से जनसंख्या शिक्षा एकक ते अनेक कार्यग्रोष्ठियों और बैठकों 
के द्वारा मूल्यांकन उपकरणों की एक सीरीज़ बनाई है । बैठकों एवं कार्यंगोष्ठियों का विवरण 
नीचे दिया जा रहा है-- 





अवधि स्थान 
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28 दिसम्बर |982 से 2 जनवरी 983 तक मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में 





6 से 2? जनवरी ]983 तक नई दिल्‍ली स्थित जनप्ंण्या शिक्षा एकक 
(रा० शि० स॑ं० परिसर में 

27 से 29 जनवरी !983 तक लखनऊ स्थित यू० पी० बोर्ड ऑफ 
सेवांडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के 
कार्यालय में 

१0 जनवरी से 7 फरवरी [983 तक नई दिल्‍ली स्थित जनसंख्या शिक्षा एकक 
(राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिप्तर में ) 

5 से 7 फरवरी |983 तक शिक्षा महाविद्यालय, उस्मातिया विश्व- 
विद्यालय हेदराबाद में 

8 से )3 फरवरी ]983 तक मद्राश्ग स्थित टेविनकल टीचर्स ट्रेनिंग 
इंस्टीच्यूट में 
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बनाए जा रहे उपकरण इस प्रकार हैं--- 
() स्टेट स्टडी बेडयूल्स (शेड्यूल्स 7४!) 
(0) उपलब्धि परीक्षण [मिडिल स्कूल स्तर के लिए) 
(॥॥) सजगता परीक्षण (सेकंडरी स्कूल स्तर के शिक्षकों व छात्रों के लिए) 
(५) पाठ्यक्रम, पाठ्य एवं शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तरीकों की तरह 
के विशिष्ट घटकों का मूल्यांकन 


उपकरणों और उनके माध्यम से एकत्र की गई भूल्यांकक की आधार-सामग्री को 
. अगले वर्ष होने वाली त्रिपक्षीय समीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा | 


विदेशी प्रतिनिधियों की भारत-पात्र। 


फिलीपाइन्स के  अध्यापक-शिक्षकों का एक आउठ-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 5 से 9 
सितम्बर 982 के बीच भारत-यात्रा पर जाया । इसके तेता विश्वविद्यालय के उपकुलपत्ति 
थे। 


दूसरा प्रतिनिधिमंडल चीन के जनतंत्र से आया जिसमें सात प्रतिनिधि थे। यह 
प्रतिनिधिमंडल ]] से 2] सितम्बर 4982 तक भारत में रहा । 


इन प्रतिनिभिमंकडलों ने राज्य शिक्षा संस्थानों और राज्य पैक्षिक अनुक्धान एवं प्रशि- 
क्षण परिषदों, स्कूलों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों, दिल्‍ली, चंडीगढ़, पंजाब एवं महाराष्ट्र के 
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की यावर की । भारत के विधिल्त राज्यों में परियोजना को नवा- 
चार के तरीकों से फलते-फूलते हुए देखकर अतिथिगण बड़ें प्रभावित हुए । 


अंतराष्ट्रीय सम्मेलत में भारत की प्रतिभागिता 


सन्‌ 982 से 86 तक के चार वर्षों भें एशियाई क्षेत्र में जतसंख्या शिक्षा को बढ़ावा 
देने बाली योजना के लिए हुए क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रोफेसर भालचंद्र 
सदायिव पारख और श्री एस० एल० ताग्दा ने किया | यह सम्मेज्न बैड कॉक में ! से ।8 
अक्तूबर [982 तक हुआ था । सम्मेलन में प्रोफेसर पारख ने प्रमुख व्यवित की भूमिका अदा 
की । इप्त सम्मेलन के लिए कार्यकारी दस्तावेज़ तैयार करने के वास्ते बैड कॉक में 4 से 9 
अक्तूबर |982 तक हुई तकनीकी दल की बैठक में भी ये सम्मिलित हुएं । 


राष्ट्रीय संचालन सम्तिति को बे5कें 


राष्ट्रीय जनसंझ्या शिक्षा परियोजना का कार्थान्वयन राष्ट्रीय संचालन समिति को 
देखरेख में किया जाता है। इस समित्ति के अध्यक्ष भारत सरकार॑ के शिक्षा मंत्रालय के 
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राचित्र हैं । इस सम्रिति की बैठकों में राज्यों के अनेक शिक्षा-सच्चिबों और राज्य परियोजना 
निदेशकों ने बारी घारी से भाग लिया। इस वर्ष सम्रिति की दो बैठकें लगभग छह-छह मह्ठीनों 
के अंतराल पर [6 जुलाई ।982 और 5 मार्च ।983 को हुईं । इस परियोजना के कार्यान्वयन 
के लिए विभिन्‍न राश्यों द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रशंसा समिति ने की। समिति ने इस 
बात पर प्रसत्तता प्रकट की कि इस वर्ष चालीस हजार शिक्षकों को जनसंख्या पिक्षा में 
अभिविन्यस्त किया गया जबकि पिछले वर्ष केवल दस हजार को किया जा सका था। फिर 
भी समिति ने राज्यों से कहा कि हमारा लक्ष्य और ऊँचा होना चाहिए । 


परियोजना फी प्रगति की समीक्षा-बंठकें 


वर्ष के प्रारम्भ में ही परियोजना की प्रगति के लिए तीत समीक्षा बैठकें इस प्रकार 





हुई-- 
स्थान ह अवधि राज्य/संघ क्षत्र 

उदयपुर [2 से 4 अप्रैल |982 तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 
दिल्‍ली, राजस्थान, . गणरात, 
चंडीगढ़ 

श्रिवेंद्रम |7 से 9 अप्रैल ।982 तक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, 
तप्रिलनाड़, केरल 

रांची 22 से 24 अप्रैल |982 तक - असम, बिहार, उड़ी प्ता, मध्य प्रदेश, 


उत्तर प्रदेषा 


वजन. ->-नलीअनअनअगअॉगअनअंमभ-भभ-भम अम-3.- अं अममममम>मंम«भ«++ 3.3. आम “3 अमम++ ५ आम. अमनम«म«ा «० >27--&॥ असम शममा अनम«ममम«-त.मान----॥ न 2 अमम% -- मम» अमन. >> 
--.. ---२०००»»«»अमम>»नझाकान, 


अगस्त 982 के आंत में दिल्‍ली में भी एक ऐसी ही बैठक हुई जिसमें रा० शै० अ० 
और प्र० प० के जनसंख्या शिक्षा एकक द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई । 


न्रिपक्षीय प्रगति ज्मीक्षा की बंठक 


इन चारों वैठकों फी एक रिपोर्ट श्रिपक्षीय प्रगति समीक्षा समिति के राम्मुख 30 
अगस्त 982 को भारत सरकार के पफ्िक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय में हुई बैठक में प्रस्तुत की 
गई | शिक्षा एवं संस्कृति मंन्नालय के संयुवत सचिव श्री एप्त० सत्यम ने बैठक की अध्यक्षता 
की । बे कॉक स्थित एशिया और प्रशांत क्षेत्र के यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय के जनसंख्या शिक्षा 
के क्षेत्रीय सलाहकार डा० डेला ऋुज्ञ इस बैठक में उपस्थित थे। यू० एन० एफ० पी ० ए० 
की ओर से न्यूयार्क स्थित यू० एन० एफ० पी० ए० की तकनीकी शाखा के अध्यक्ष श्री ओ० 
जे० साइक्स भी इस बैठक में आए । नई दिल्ली स्थित यू० एन० एफ० पी० ए० के वरिष्ठ 
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गांजा! जालार थी काने पेदीय भी बज? एमिति हे! । पोज के बंता! 
गए ए वा की बोर हे गार्यलियत वे हिए अफ़ाई गई अहितत परिवति बी 
विविध वि की हो बेठ मे परोत़ा को गई । हित में तो| जिया हि भज्री विपक्षी 
प्री गति वी बे ॥ एस वा गशाती। ॥ कि शिया जाए बोर पिक्ा 
ै पताति जिए गए वि॥ कार्य के शा त़त गह्याका १९ गोर णि गए । 


रोग शी पति की हीक्षारक 


पाप) मे | परी |॥] के दौरण पशिक्ाजगीनरीक्षा की हे 
गत हुई । हा वा | 2॥ रगोह। को ते भा हिएो। विशिल राणों बाग के 
प्रति वी कक्षा, राश पे! औ० और पर० 9७ ॥ए क्षाए एए जोक रज़शों एए 
यारा, भा वित्तीश व के हिए वां को ऐश और हर रण रे 
तिए पथ पर्व बाग बैठक में शिया गो 


[| 


शक्षिक मल्यांकन 


परीक्षा गुधार परियोजता अपनी 
स्थापना के समय से ही अनुप्ंधान- 
अध्ययनों, प्रशिक्षण भौर प्रत्तार कार्य- 
क्री तथा सगूने की मुल्यांकन साप्रग्री 
द्वारा ध्ुधार करती आ। रही है | 

रहने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित 
करने वाली झूपात्कृत।ओं को अपना 
कर लिखित परीक्षाओं का सुधार 
किया जाता है। प्रनों को ऐसी विधि 
में बनाया जाता है कि वे समूचे पाठ्य 
विषय को समाहित कर तें और अपने 
उद्देश्यों को सही हुप में परिभाषित 
करें | 


भारत भर में लगभग पी स्कृत 
विधयों में इकाई परीक्षणों और भूत 
के प्रात पत्रों के अधिसंस्य निर्माण 
बारां एवं अनेक प्रशिक्षण को्सों, प्र 


पत्र निर्माताओं की कार्यगोष्ठियों, परीक्षकों के सम्गेललों आदि का आयोजन करके राष्ट्रीय 
एैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ परीक्षा-सुधार के कार्यक्रम चलाती है । 


राष्ट्रीय परिषद्‌ परीक्षा बो्डों, राष्य शिक्षा संस्थानों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों, 
विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों, राज्य विज्ञान णिक्षा संस्थानों, राज्य अंग्रेजी अध्ययन 
संस्थानों और सेकंडरी स्कूलों के साथ मिलकर काम करती है। 


आवासीय स्कूलों सें रखे गए 
भारत सरकार की योग्यता-छात्रव॒त्ति 
पाने वालों का गहन अध्ययन 


छात्रवृत्ति पाने वालों और उत्तके अभिभावकों, छात्रवृत्ति को बीच में ही छोड़ देने 
वालों और उनके अभिभावकों, गान्यता प्राप्त आवासीय स्कूलों के प्रिसिपलों, शिक्षा निदे- 
शकों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी' एजुकेशन तथा शिक्षा मंत्रालय को एक प्रश्नावली भेजकर 
उनके उत्तरों हारा आधार सामग्री एकत्र की गईं। इस आधार सामग्री को विश्लेषित कर 
अर्थ मिकाला गया और अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है । 


कक्षा 5।] के छात्रों की शेक्षिक और 
व्यावसायिक आकांक्षाएँ 


इस परियोजना के अंतर्गत कक्षा &7] के छात्रों की शैक्षिक और व्यावसायिक आकां- 
क्षाओं पर एक साक्षात्कार शेड्यूल बनाया भया हैं। इसे 25 प्रणिक्षण महाविद्यालयों को 
भेजा गया है ताकि वे छात्रों को इस साक्षात्कार शेड्यूल द्वारा अनुसंधान अध्ययन के लिए 
प्रोत्ताहित कर सके और परिणामों को तुलनात्मक अध्ययन के लिए वापस भेज प़कें । 


प्रतिभा खोज अध्ययन 


प्रतिभा-खोज के क्षेत्र में नौचे लिखें अध्ययत किए जा रहे हैं जिनका आधार सामग्री 
विप्लेषण से सम्बद्ध कार्य पूरा हो चुका है और परिणामों का तुलनात्मक अध्ययत्त किया जा 
रहा है-- 


(क) प्रतिभा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास : रचनात्मक परीक्षणों के उपयोग का 
अध्ययन । 


(ख) सामाजिक-सांस्कृतिक परिवतंत और बच्चों की रचनात्मक कार्यविंधि के 
प्रिवत॑न | 


(ग) कक्षा * के प्रतिभा सम्पन्न छात्रों की पृष्ठभूमि का अध्ययन । 
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(घ) बक्षा ज्ञा के प्रतिभा सम्पन्त छात्रों की पृष्ठभूमि का अध्ययत । 
(छ) कक्षा | के प्रतिभा सम्पत्त छात्रों की पृष्ठभूमि का अध्ययन । 


प्रतिभावान छात्रों की उपलब्धियों का गहन अध्यपत्त ; 
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियाँ 


इस अध्ययन के लिए भारत के और बाहर के 80 प्रतिभावान छात्रों से आधार- 
साप्तज़ी जुटाई जा चुकी है, और अधिक छात्रों से सम्पक करने की कोशिश की जा रही 
हैं । प्राप्त साहित्य की समीक्षा की जा रही है । 


फक्षा (५, ४ ओर हा के लिए राजस्थान के बोडं 
ऑफ सेफंडरी एजुकेशन द्वारा अपनाई गई 

व्यापक आंतरिक मापन योजना 

का सूल्यांकत 


नमूने के स्कूलों से इकट्ठा की गई आधार-स्तामग्री का विश्लेषण किया गया और 
परिणाम निकालने के बाद उनको अंतिम रूप दिया गया | सन्‌ 982-83 के दौरान इसकी 
रिपोर्ट ब्रन गई है । 


शिक्षण-अधिगम की हक्काहयाँ 


नागरिक शास्त्र के कक्षा-अधिगम को सुधार के लिए कार्यकारी दल की बैठक की 
गई ताकि शिक्षण-अधिगम की उन्न इकाइयों को अंतिम रूप दिया जा सके जिनमें कक्षा शत 
वो इकाई परीक्षण 'भी शामिल हैँ । केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से परिषद्‌ द्वारा 
कक्षा-अधिगम-सुधार को हाथ में ली गई परियोजना के परिणामस्वरूप यह सामग्री बनी । 
इस दल को बैठक 29 मार्च से 3 अप्रैल ।982 के बीच हुईं। अध्यापक प्रण्िक्षण भहा- 
विद्यालयों, कालेजों, स्कूलों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों के नौ 
प्रतिभागियों ने इकाइयों को जाँचा और उन्हें अंतिम रूप दिया । 


व्यावहा रिक परीक्षाओं का सुधार 


एक दो-दिवसीय नियोजन-बैठक 20 और 2। अप्रेंल ।982 को रा० णै० अ० और 
प्र० प० ने की जिसका मुख्य उद्देश्य प्रैविटकल परीक्षाओं के एक मोनोग्राफ़ को विचार- 
विभएं के बाद अंतिम रूप देता था । इस बेंठक सें स्कूलों, कालेजणों, विध्वर्चि्यालयों, राज्य 
विज्ञान शिक्षा संस्थानों और बोर्ड ऑफ सेकंड़री एजुकेशन के 5 विधोषज्ञों ने भाग लिया। 
मोन्तीग्राफ के विभिन्त अध्यायों पर विचार-विमर्श हुआ और उन्हें अंतिम रूप प्रदान किया 
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गया । सम्पादन के बाद इरा मोनोग्राफ़ को छाप दिया गया हैं। इसका शीषक हैं, “विज्ञान 
की प्रेविटकल परीक्षाओं क़ो सुधारने की पुस्तिका | 


परीक्षण सामग्री का संशोधन 


रा० पौ० अ० और प्र० प० ने विभिन्‍न बिषयों में परीक्षण-मदों के संशोधन और 
विकास से सग्बद्ध मूल्यांकन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया | दाजिलिंग में 9 से |2 
जून 982 तक हुई इस कार्यगोष्टी में विभित्न विषयों के ।6 विशेषज्ञों को बुलाया गया । 


गणित में परीक्षण इकादइयाँ 


गणित में --2 स्तर पर परीक्षण इकाइयाँ बनाने के लिए आठ दिनों वाली एक 
कार्यगोष्ठी दिल्‍ली में 29 सितम्बर से 6 अवतूबर |982 तक की गई । विभिन्‍त राज्यों के 
|| प्रतिभागियों ने कार्यगोष्ठी में भाग लिया और उन्होंने बारहवीं कक्षा की पाठ्यचर्या के 
विषय-शीषंकों को समाहित करने वाली ]6 परीक्षण इकाइयाँ बनाई । इन्हें अंतिम रूप दिया 
जा रहा है । बाद में जाँच परख के लिए इन्हें विधित्त स्कूलों में भेजा जाएगा । 


राजनीतिक विज्ञान में मुल्यांकन 


राजनीतिक विज्ञान में मूल्यांकत विषय पर +-2 स्तर की प्रस्तावित पुस्तक की 
हूपरेखा बताने के लिए उच्चस्तरीय समप्तिति की बेंठक 7 और 8 अक्तूबर |982 को की गई | 
इस समिति में विश्वविद्यालयों के राजनीतिक विज्ञान के चार प्रोफ़ेसर/वरिष्ठ लेक्चरर हैं 
जिन्होंने पुस्तक की रूपरेखा बनाई। मार्गदर्शी रेखाओं के सहारे सामग्री का विकास कर 
पुस्तक का प्रारूप बनाया जाएगा । 


इतिहास में प्रदन बंक 


नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर में !] से 8 अक्तूबर 982 तक एक 
कार्यंगोष्ठी इतिहास में प्रशण्त बैंक बनाने के लिए की गई जिसमें छह राज्यों के 0 प्रतिभागी 
आए इतिहास का प्राएत्त बैक पुस्तक रूप में प्रकाणित किया जाएगा । 


अथशास्त्र में प्रश्न बेंक 


अर्थशास्त्र में प्रघ्न बैंक के लिए परीक्षण मर्दे बनाते के विचार से छह दिनों वाली 
एक कार्यगोष्ठी |) से 23 अक्तूबर |982 तक की गई जिसमें गोआ (2), दिल्‍ली (3), 
मध्य प्रदेश (।), महाराष्ट्र ([), जम्मू और कश्मीर (2), बिहार (), हरियाणा (), 
राजस्थान (3) और उत्तर प्रदेश () के 5 व्यक्ति शामिल हुए। आठ अलग अलग 
विषयों पर परीक्षण पदें बनाई गईं | अब इन्हें स्कूलों को भेजा जा रहा है।. 
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अधथज्ञास्त्र में परीक्षण मर्द 


अर्थशास्त्र की परीक्षण मदों को औचित्य, विषय वस्तु की शुद्धता, विशिष्टता आदि 

की दृष्टि से जाँचने के लिए स्कूलों को भेजा गया । स्कलों से अपेक्षा है कि वे परीक्षण भदों 

“की वास्तविक कार्यक्रुशलता के अनुसार परिणामों को भेजेंगे | इस अनुशव जनक अभ्यास से 
विभाग को परीक्षण इकाइयों के अंतिम कृप तैयार करने में मदद मिलेगी । 


ऋ्राइटेरियन रेफरंस्ड देस्टिग 


रा० प० अ० और प्र० प७ ने अंग्रेज़ी में एक मोनोग्राफ़ तैयार किया है--क्राइटे- 
रियन रेफ़रेन्स्ड टेस्टिग' । हसे सारे देश में समीक्षा टिप्पणी के लिए भेजा गया है। 


प्रारस्भिक स्कूलों में छात्रों का मूल्यांकन 


प्रारम्भ्रिक स्तर पर छात्रों की निष्पत्ति का मुल्यांकत कर पाने के लिए स्कूलों को 
व्यावहारिक सार्मदर्षत उपलब्ध कराने के विचार से 'प्रारम्भिक स्कलों में छात्रों का मूल्यांकन! 
नामक पृस्तिका स्कूलों को भेजी गई है । 


परिचेक्ष अध्ययन की परीक्षण साम्रप्री 


मा ]983 में दिल्‍ली में एक कार्यगोष्ठी हुई जिसमें कक्षा तर, ७, और ए के 
लिए परिवेश अध्ययन (सामाजिक अध्ययन) के क्षेत्र में परीक्षण सामग्री बताई गई जिसमें 
ये चीजें शामिल हैं--प्रश्न, कार्यभार और परियोजना कार्य (साथ में उनके मुह्यांकन के 
उपकरण ) । यह सामग्री राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिपद्‌ की इस रत्र की 
पाद्यपुस्तकों पर आधारित है । निकट भविष्य में यह सामग्री अध्यापक संदर्शिका के रूप में 
प्रकाशित की जाएगी । 


बक्षिक मूल्यांकन के संसाधन सम्पत्न व्यक्षित 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ ने पांडिघेरी के संघ क्षेत्र के लिए 
अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में शैक्षिक मुल्यांकन में संस्ताधन सम्पत्न 
व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए पांडिचेरी में [2 और [3 मई 982 को एक कार्यगोष्ठी 
आयोजित की जिसमें हेडमास्टरों, स्कूल निरीक्षकों, और शिक्षकों के 2। प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया | प्रतिभागियों को रौद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों में अभिविन्यस्त किया 
गया ! 
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सिकव्फिपत के वरि०ठ शिक्षकों का अभिविन्यास 


सिक्किस सरकार की प्रार्थना पर रा० एै० अ० और प्र०प० ने सिक्किम के शिक्षा 
निदेशालग के सहयोग से !॥ से 20 जुलाई 982 तक एक कार्यंगोष्ठी गणित, जीवविज्ञान, 
भौतिकी और रसायन विज्ञान के वरिष्ठ शिक्षकों को मृध्यांकन की धारणा और विधियों में 
अभिविन्यस्त करने के लिए की । इस प्रशिक्षण-कार्यक्रम में जीवबिज्ञात के 35 शिक्षक, 
रसायग विज्ञान के ]7 शिक्षक, भौतिकी के |3 शिक्षक और गणित के 47 शिक्षक सम्मिलित 
हुए । प्रतिभागियों ने अपने अपने क्षेत्रों में परीक्षण इकाइयाँ बनाईं। हूर वर्ग ने प्रभावी 
कक्षा-शिक्षण के लिए बाधिक प्लैन भी बनाए। इन वाधिक प्लैनों को निदेशालय में जाँचा 
जाएगा और उत्तके कार्याव्वगन के लिए कदम उठाए जाएंगे । 


पहले स्तर की कार्यगोष्ठी के बाद दूसरी कार्मंगोष्ठी नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय गिक्षा 
संस्थान में [0 से ।7 फरवरी 983 तक की गई जिसमें वैज्ञानिक समत्वयक को सिलाकर 
9 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया ! भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव-विज्ञान और गणित की 
शिक्षण इकाइयाँ बनाई गईं । 


' कार्मगोष्ठी की समाप्ति पर 250 पृष्ठों की रिपोर्ट निकाली गई जिसमें पृष्ठभूमि की 
सामग्री और नमूने की सामग्री शामित्र हैं। अपने अपने स्कूल में इन विषयों को पढ़ाने वाले 
सिक्किम के शिक्षकों के लिए यह सामग्री बड़ी उपादेय होगी, ऐसी आणा है। सिविकभ. का 
प्िक्षा निदेशालय इस सांमग्री को राज्य में अच्छी तरह बंटवाने के लिए प्रकाशित कर 
रहा है । 


प्रश्नपत्र बनाते वालों के लिए 
प्रशिक्षण कोस 


पटियाला के राज्य पिक्षा महाविद्यालय में 20 से 24 सितम्बर [982 तक सेंदूल बोर्ड 
आफ सेकंडरी एजुकेणन के प्रएनपत्र बनाने वाल्लों के लिए एक प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन 
किया गया जिमप्तमें कालेजों ओर विप्रवविद्यालयों में साधाजिक विज्ञात तथा भाषाएँ पढ़ाने 
वाले 3] विषय विशेषज्ञ और हेडमास्टर सम्मिलित हुए। यह कार्यक्रम कक्षा & और जया 
की परीक्षाओं के प्रश्तपत्र बनाने वालों को बेहतर प्रश्तपत्र बनाने की विधा में प्रशिक्षित केरने 
के तिमित्त था। कार्मग्रोष्ठी में बनाए गए नगुने के हर विषय के प्रश्मपत्नों को बाद में बोर्ड 
को भेज दिया गया जिससे वह उन्हें प्रकाशित कर सम्बद्ध स्कूलों में भेज सके | 


विज्ञान और गणित में प्रइनपत्र बनाना 


मध्य प्रदेश के बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन के सहयोग से विज्ञान और गणित में 
प्रपतनपत्र बनाने की विशेषज्ञता प्रदान करने के उद्देश्य से, पचमढ़ी भें 3 से ]2 नवम्बर 982 
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तक दस दितों बाली एक कार्यगोष्ठी की गई जिसमें कुल 44 प्रतिभागी और दो संसाधन 
सम्पन्त व्यक्ति आएं। कार्मगोष्ठी में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और गणित के 
प्रणतपत्र बताए गए | 


दक्षिक मल्यांकत में प्रशिक्षण कोर्स 


हेदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय के मॉडल हाई स्कूल में 6 से 5 दिसम्बर 
।982 तक जीवविज्ञान एवं गणित के संसाधन सम्पन्न व्यवितयों के लिए शैक्षिक मृल्यांकन में 
एक अखिल भारतीय प्रशिक्षण कोसे आयोजित किया गया जिसमें सिविकम, दिल्‍ली, उत्तर 
प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान 
और मध्य प्रदेश के गणित के 8 और जीवविज्ञान के ]2 प्रतिभागी उपस्थित हुए। कार्पक्रम 
में सैद्धांतिक भाषण हुए ताकि शैक्षिक मूल्यांकन, विधेषकर मूल्यांकन की प्रकृति और क्षेत्र, 
विषयवस्तु का विश्लेषण, शैक्षिक उद्देश्य, प्रश्नों के रूप, बेहतर प्रएनपत्र बनाने की कंला 
ओर उतके विश्लेषण का प्रशिक्षण दिया जा सके । व्यावहारिक कार्यों में गामिल था विभिन्‍न 
रूपों में आब्जैक्टिव बेस्ड प्रएत बताने और इकाई परीक्षण विकसित करने का गहरा अभ्यास | 
प्रतिभागियों ने कुल मिलाकर गणित्त में 8 और जीवविज्ञान में 3 इकाई परीक्षण बनाए। 
इसके अलावा हर वर्ग ने अपनी इकाई के वस्तु तत्व का विश्लेषण किया और नमुने की 
सचित्र सामग्री भी बनाई । 


संसाधन सम्पन्न व्यक्ितयों का प्रशिक्षण 


उड़ीसा के बोर्ड ऑफ़ सेकंडरी एजुकेशन के संसाधन सम्पन्न व्यक्तियों को नृतव 
परीक्षण' में प्रशिक्षित करने के लिए पुरी में 28 दिसम्बर ]982 से 5 जनवरी ]983 तक नौ 
दिनों वाली एक कार्यग्रोष्ठी की गई जिसमें छडीसा राज्य के विभिन्‍न कालेजों, णिक्षा प्रहा- 
विद्यालयों, विश्वविद्यालयों के, 52 प्रोफ़ेसर, रीडर और सेकंडरी स्कूलों के हेडमास्टर सम्मिलित 
हुए । अंग्रेजी, उड़िया, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और गणित विषयों 
के लिए यह कार्यक्रम हुआ जिसमें शैक्षिक मुल्यांकन एवं मापन की मूल अवधारणाओं तथा 
प्रासंगिक प्रश्नपत्र बताने की कला पर सामान्य भाषण हुए । अपने अपने विषय क्षेत्रों में हर 
दल ने संतुलित प्रए्नपत्न बताए । 


गणित, विज्ञान और साम्राजिक विज्ञान के संसाधन सम्पत्त व्यक्तियों को प्रशिक्षित 
करने के लिए फरवरी 983 में केरल में शैक्षिक मूल्यांकन में एक कार्यगोष्ठी की गई | यह 
कार्यंगोष्ठी केरल के शिक्षा निदेशालय के सहयोग से की गई । इसमें 46 व्यक्तियों ने भाग 
लिया जिन्हें शैक्षिक मृल्यांकन के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों और उसको धारणाअ और 
कला में प्रशिक्षित किया गधा | विभिन्‍न विषयों के इकाई परीक्षण बनाए गए जिन्हें बाद में 
केरल के शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रकाशित कर राज्य के स्कूलों में वँटवाया जाएगा । 
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प्रश्न बंफ बनाना 


तगिलनाडु की राज्य परक्षिक अनुसंधान ओर प्रण्िक्षण परिषद्‌ को विज्ञानों, राजदीतिक 
विज्ञान, इतिहास, अधैशास्त्र भौर गणित विषयों में सीनियर सेकंडरी स्तर के लिए प्रणन बैंक 
बनाने के काम में राष्ट्रीय परिषद्‌ ने अपनी विशेषज्ञता और सहायता प्रदात की । 


लमते के प्रद्दनपत्र बनाता 


नई दिल्‍ली के सेंट्रेल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुफेशन को कक्षा ४६ की अंग्रेजी (बी कोर्स) 
के लिए नमूने के प्राततपत्र बनाते में रा० शैं० अ० और प्र० प० ने मार्गदर्शी और सहायता 
प्रदात की । मम्‌ने के इन प्रण्नपत्रों को बीडे ने प्रकाशित कर स्कूलों में बँटवाया । 
परामर्श सेवाएं 


नई दिल्‍ली के आर्मी पब्लिक स्कूल और ब्लु बेल्स स्कूल को रा० शै० अ० और प्र० 
प० ने पराम्श सेवाएँ प्रदान कीं । इन स्कूलों के शिक्षकों को मूल्यांकन की अवधारणा में 
और शी विपयों अर्थात्‌ भाषाओं, बिज्ञानों, गणित और सामाजिक विज्ञानों में कक्षा- 
मूहमांकतल के ज्षिए इकाइयों के निर्माण में प्रशिक्षित किया गया । 


भकाशत 


रा० शै० अ० और प्र० प० में [982-83 के दौरान परीक्षिक मूल्यांकत के तिम्तलिखित 
प्रकापात तैयार किए--- 


(१) प्रारम्भिक स्तर पर मूल्यांकन (विहार के संसाधन सम्पत्न व्यक्तियों के लिए 
प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट ) । | 


(2) सेकंडरी स्तर पर आब्जैक्टिव बेस्ड शिक्षण और प्रशिक्षण (सिविकम सरकार 
का शिक्षा निदेशाज्य ) । 


(3) इतिहास में मांडल प्रण्तपत्र बनाते के लिए हुई कार्यग्रोष्ठी की रिपोर्ट (शिलॉड 
स्थित मेघालय राण्य- शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ ) । 


) प्रारम्भिक स्कूलों में छात्र मूल्यांकन : सिद्धांत और व्यवहार । 
5) कऋ्राइटेरियन रेफरेन्स्ड टेस्टिग : ए मोतोप्राफ़ । 
) सैम्पुल यूनिट टेस्ट्स इन हिस्द्री । 
) रिसर्च एंड डेवेलपमेंट इत टैलेंट स्चे : 
ए स्टडी इन दि यूज ऑफ क्रिएंटिविदी टेस्ट्स | ै 
(8) इंटरव्यू पेड्यूल आल एजुकेएनलू एंड बोकेशनल एस्पिरेशंस फॉर दि द्टुडेंट्स 
ऑफ़ फ्लास्त जा | 
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सर्वेक्षण, आधार सामग्री 
प्रक्रिया ओर प्रलेखन 


रंग शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ सर्वेक्षण करती है, 
आधार सामग्री प्रक्रिशा की सेवाएँ 
उपलब्ध कसी है, आधार सामग्री का 
विश्लेषण करती है, घने हुए गैक्षिक 
अऑकिडों और जानकारी की एकत्र 
करती है, सवक्षण विधियों में प्रशिक्षण 


. प्रदान करती है, और नमूने के सर्वेक्षण 


करने के लिए राज्यों के कामिकों का 
अपिविद्यास्त करवाती है । 


सर्वक्षणों के बाद आधार त्ामग्री 
की विश्लेषण समृते के आधार पर 
किया जाता है जिससे कि इस आधार 
सामग्री की बुनियाद पर शिक्षा के 
लिए जिल्ला विकास प्रोजनाएँ बन पके । 
एकत्र की गई आधार प्राक्ती का 


. उपयोग अब्य बातों के अलावा स्कृत 


मैपिंग के लिए किया जाता है और देश में नए स्कूलों की स्थापना इन सर्वेक्षण-परिणामों के 
आधार पर ही होती है । 


राष्ट्रीय एक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के पा आधार सामग्री प्रक्रिया के 
लिए कई मणीनें हैं। इसके पास कम्प्यूटर टर्मिनल है जिसमें 78-] लगा हुआ है । इससे 
आधार सामग्री प्रक्रिया की राष्ट्रीय परिषद्‌ की क्षमता बढ़ जाती है! कम्प्यूटर ठमगिनल में 
[.8-]/|0 प्रोसेसर है जिसकी वर्ड मेमोरी 320 ।९ ।6-6॥ है । 


ग़क्षिक सर्वेक्षण 


प्राथम्िफ स्तर पर नामांकन एंवं 
अवरोधन दरों पर दोपहर के खाते 
के कार्यक्रम का प्रभाव 


इस विषय पर रा० एँ० आ० और प्र० प० ने एक अध्ययन कराया । अध्ययत का 
वित्त पोषण यू० एस» ए० आइ० डी० ते किया । लड़कों और लड़कियों पर अलग अलग 
अध्ययन किए गए। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए 
अलग मध्ययन किया गया | इस अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित ।3 राज्य आ जाते हैं 
जहाँ सी० ए० आर० ई० की मदद से दोपहर के खाने का कार्यक्रम चल रहा है : 


(।) आंध्र प्रदेश. (6) गुजरात (]) महाराष्ट्र 
(2) उड़ीसा _ (7) तमिलनाडु (]2) राजस्थान 
(3) उत्तर प्रदेश | (8) पंजाब (]3) हरियाणा 
(4) कर्नाटक - '& (9) प्चिदसी बंगाल 

(5) केरल (0) मध्य प्रदेश 


राज्यों को दो वर्गों में बाँदा गया--त्रे राज्य जहाँ यह कार्यक्रम केवल ज्ञी ० ए० 
आर० ई० की झह्दायता से चल रहा है और वे राज्य जहाँ यह कार्यक्रम सी० एर० आऑर० 
ई० को सहायता के साथ-साथ देशी तरीकों से भी चल रहा है। इस अध्ययत में मापन की 
इकाई जिला था । हरियाणा और कर्नाटक के राण्यों में मापत्त की इकाई ब्लॉक था । 


' आधार सामग्री के विश्लेषण से दोपहर के खाने के प्रभाव के कोई सुनिश्रिचत प्रमाण 
नहीं मिले, संभवतः इस कारण कि भापत्र की इकाई इस प्रयोजन के लिए बहुत बड़ी भी | 
इप्तीलिए हरियाणा और कर्नाटक में व्लॉक स्तर के अध्ययत्त के परिणाम अधिक स्पष्ट हैं। 


शक्षिक रूप से पिछड़े तो राज्यों में 
प्राथमिक स्तर पर निष्कियता ओर 
स्कूल छोड़ जाने वालों का अध्ययन 


इस अध्ययन को लड़कों और लड़किय। में अलग अलग किया गया। इसी प्रकार 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा शहरदी और ग्रामीण बच्चों पर अलग 
अलग किया गया | इस अध्ययन के अंत्र्गंत नीचे लिखे राज्य आ जाते हैं--- 


(|) असम (6) पप्च्रप बंगाल 
(2) आंध्र प्रदेश (7) बिहार 

(3) उड़ीसा | (8) मध्य प्रदेश ' 

(4) उत्तर प्रदेश (9) राजस्थान 

( 5) जम्पू एवं क्मीर : ह | 0 ) हिमाचल प्रदेश 


हिम।|चल प्रदेश शैक्षिक रूप से पिछड़ा राज्य नहीं है | कितु उसे राज्य सरकार की 
प्रार्थता पर इस अध्ययन के लिए ले लिया गया | 


आधार-सामग्री के संकलन का ग्रेड्यूल वन चुका है और हिन्दी में छप भी चुका है। 
अध्ययन किए जाते वाले स्कूलों का नमूता अंतिम रूप पा रहा है । 


चौथे अखिल भारतीय शोक्षिक सर्वेक्षण पर 
आधारित नमूते का अध्ययन 


अध्ययन को नपूने के आधार पर किया गया । उद्देश्य था झक्रूल प्लॉट, उपकरण, 
पाद्यक्रमीय और पाठ्येतर सुविधाओं की उपलब्धि का अध्ययन । चौथे अखिल भारतीय 
शेक्षिक सर्वेक्षण के दौरान प्रयुवत स्कूल जानकारी के फार्मों को ही आधार बनाया गया। 
तमून्ते के अलग-अलग फ्रक्शंस को अलग-अलग प्रकार के स्कलों अर्थात्‌ प्राथमिक, मिडिल 
सेकंडरी और हायर सेकंडरी अथवा समकक्ष १२ लागू किया गया । हर जिले से स्कलीं का 
एक एक नमूृता लिया गया । पचास प्रतिशत से अधिक जिलों ने स्कूल फार्भ नहीं लौटाए 
हैं । हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा के 
राज्यों और अंडमान व निकोबार हीप समूह, दिल्‍ली, गोआ दमन व दिउ और लक्षद्वीप के 
संघ क्षेत्रों को आधार सामग्री को कम्प्यूटर द्वारा देख लिया गया है और परियोजना पर 
रिपोर्ट तैयार हो रही है | '* 
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चौथे अखिल भारतीय शेक्षिक सर्वेक्षण की आधार 
सामग्री के आधार पर जिला शिक्षा 
पोजनाओं का विकास 


प्राथमिक और मिड्िल स्तरों प्र शैक्षिक सुविधाओं के नियोजत के लिए चौथे 
सर्वेक्षण की आधार सामग्री को प्रयुक्त करने में जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के 
अभिविन्यास का एक कार्यक्रम कुछ राज्यों में छुझू किया गया है। उन ग्रामीण क्षोत्रीं में, 
जहाँ प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक रकूलों के खोले जाते की जरूरत है या जहाँ के 
प्राथप्रिक स्कूलों को मिडिज्त स्तर तक बढ़ा दिए जाने की जरूरत है, बस्तियों की खोज- 
पहचान के लिए एक तरीका ढूढ़ा गया | इस वर्ष |982-83 के दौरान राज्य स्तर का 
प्रशिक्षण गोंआ, दमत व दिउ के लिए पंजिभ में, तमिलनाडु के लिए भद्गवास में और बिहार के 
लिए भागलपुर में आयोजित किया गया | 


राजस्थान में अ० जा०/अ० जनजाति के लिए दोक्षिक 
सुविधाओं का नम॒ने का सर्वेक्षण 


यह सर्वेक्षण इस वात का पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि अतुसूचित 
जातियों/अनुरुचित जनजातियों द्वारा बहुसंख्यक रूप में आबाद किए गए इलाकों में प्राधमिक 
शिक्षा के लिए क्‍या सुविधाएँ उपलब्ध हैं और इन इलाकों में बच्चों को सकल क्‍यों नहीं 
भेजा जाता या पढ़ाई पूरी करने के पहले ही उन्हें प्राथमिक स्कूल से क्यों हटा लिया जाता 
है । अध्ययतत के लिए भरतपुर और डुगरपुर नासक जिलों को चुना गया है। इडँगरपुर में 
आधार सामग्री इकट्ठा कर ली गई है और भरतपुर में इकट्ठा की जा रही है । 


लड़कियों के शैक्षिक पिछड़ेपल का अध्ययन 


आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान 
और हरियाणा राज्यों में, जहाँ प्राथमिक स्तर पर दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या 
काफी कम हैं, लड़कियों के ऐक्षिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए एक अनुसतंधान- 
परियोजना हाथ में ली गई है जिसे यूतिसेफ़ वित्तीय सहायता दे रहा है। उम्मीद की जाती 
है कि एकन्न की गई जानकारी के आधार पर दाखिला लेने वाली लड़कियीं की संख्या 
बढ़ाने और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते की प्रवृत्ति को कम करने के उपाय किए जा सकेंगे । 
धिकांश राज्यों में आधार सामग्री को एकत्र कर विषभ्लेषित किया जा चुका है । एक राज्य 
ते तो जिला रिपोर्टों को प्रकाशित भी कर दिया है। इस अध्ययन में शिक्षकों, अभिभ्षावकों 
और समुदाय के अत्य सदस्यों से भी आधार सामभ्री एकञ्र की गई है । 
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नमूते फे दक्षिक सर्वेक्षण की विधियों के प्रयोग 
में प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम 

नपुने के शैक्षिक सर्वेक्षण की विधियों को प्रयुक्त करने के तीसरे प्रफ्िक्षण-पादयक्रण 
का आयोजन अजपेर के क्षेत्रीय शिक्षा महा विद्यालय में 24 फरवरी से 5 मार्च १983 तक 
किया गया | यह पाठ्यक्रम राज्य शिक्षा संस्थान राज्य प्रौक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिपद्‌ के कर्मचारियों एवं विभिन्‍न राज्यों/पघ क्षेत्रों के शिक्षा विभायों के अधिकारियों के 
लिए किया गयां था । इस प्रशिक्षण-पाठयक्रम में |3 राम्यों/संघ क्षेत्रों के 46 प्रतित्नागियों 
ते भाग लिया जिनमें अजमेर के क्षे० शि० म० का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित है । 


चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण फी रिपोर्ट 

चौथे अखिल भारतीय पक्षिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट मे 
ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, शिक्षकों, नामांकन आदि जैसी शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता के 
बारे में जानकारी मिलती है । 


शिक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट 


भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों भें विद्यपान शिक्षा व्यवस्था की रिपोर्ट प्रकाशित 
की गई । 


पुस्तकालय और प्रलेखन 


पुस्तकालय और प्रलेखन एकक अपने सदस्यों को शाभी प्रासंगिक सुविधाएँ उपलब्ध 
कराता रहा । वर्ष 982-83 के इस एकक संबंधी आँकडे इस प्रकार हैं : क्‍ 


|. खरीदी गई पुस्तकों की संख्या 4239 
2. मुपत में मिली पुस्तकों की संख्या 855 


3. विभिन्‍न विशागों द्वारा परियोजनाओं के लिए खरीदी 
और पुस्तकालय की अवाप्ति-पंजिका में अवाप्त की 


गई पुस्तकों की संझ्या ।737 
4. बढ़ाई गई पुस्तकों की संख्या 383॥| 
5. पुस्तकों और जिल्द चढ़ी पत्रिकाओं की संख्या 20893 
6. सदस्यों की संझ्या ह 2|28 
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7, इस वर्ध जिल्द परढेवाई गई पुस्तकों और पत्रिकाओं , 


की संझ्या (2037+ 562 ) 2599 
8. पुस्तकालय की परामशं-सुविधाओं” से ज्ञाभ उठाने 

वाले बाहर के अलुसंधान-छात्रों की संख्या 3596 
9. खरीदी गई पत्रिकाएँ 329 
]0. आदान-प्रदान के आधार पर प्राप्त पत्रिकाएँ | ]9 
॥. निःशुल्क प्राप्त पत्रिकाएं [50 
|।2. खरीदे गए अखबारों को संख्या 6 
|3. पत्रिकाओं के खरीदे गए पुराने अंक 83 

प्रलेखत सेवाएँ 


प्रलेख़न सेवाओं के अंतर्गत वर्ष के दौरान निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की गई : 


[. करेंट कंटैट्स ' !2 अंक 
2, ऐक्सेशन लिस्ट 6 अंक 
3, शिक्षा और अन्य सम्बद्ध विषयों की प्रेष्त कतरनें !0॥2 


रिप्रीग्र/फिक सेवाएं 


पुस्तकालय रिप्रोग्राफिक सेवाएँ प्रदात करते का कार्य करता रहा और, विभिन्‍न 
विभागों/एककों ,प्रकोष्ठों/वर्गों के अनुरोध पर दस्तावेज़ों की 2887 फोटों का्पियाँ बनाई 
गई । ह 


स्टॉक प्रमाणन 


पुस्तकालय के स्टॉक प्रभाणन का कार्य कई चरणों में करने की थोजना बनाई गई है 
जिससे कि एक चक्र तीन वर्षों में पूरा हो जाए | इस दिख्ञा में काम शुरू कर दिया गया 
है। संकलेत के तो अतुक्रमों का प्रमाणन हो चुका है। प्रमाणन के पहले चक्र के |984 में 
पूरे हो जाने की संभावना हैं। स्टॉक प्रमाणन के कार्य को एक सदा चलती रहने वाली 
परियोजता के रूप में शुरू किया गया है ताकि प्रमाणन का काम भी चलता रहे और 
पुस्तकालय के सामान्य कामों में कोई रुकाचट ने भाएं ।' 
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प्रशिक्षण 


पुस्तकालय विज्ञात में चार महीनों के प्रशिक्षण के लिए यू ०७ एन० डी० पी० का्ये- 
क्र के अंतर्गत यूनेस्को की छात्रव॒त्ति पर भूटान के क्री यु० टी० लाभा दिसम्बर ।५४2 में 
इस एकक में आए | श्री लाभा का प्रशिक्षण काल 3] मार्च 983 को समाप्त हो गया पर 
उन्हें दो महीनों का विस्तार दे दिया गया है | 


स्कूल पुस्तकालयों के निदेशालय द्वारा आयोजित एक अभिविन्थास कार्यक्रम में 
संसाधन सम्पन्त व्यवित के रूप में भाग लेने के लिए पुरतकालय और प्रतलेखन एकक के 
अध्यक्ष श्री के० एल० लूथरा को प्रतिनिथुक्‍त किया गया। 


कर्मचारियों की उन्नत्ति 


प्रलेखन अधिकारी श्री एस ० एल० वर्मा एक वर्ष के अध्ययन अवकाश पर गए और 
इस अवधि में उन्होंने दिल्‍ली विश्वविद्यालय से एम० सी० आई० एरासी० की डिग्री 
प्राप्त को । 
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भनृसंधान और 
 तबीन प्रक्रियाए 


अनुरगंधान तथा अनुसंधान के लिए 
प्रोत्माहिन परिषद्‌ के महत्वगूए क्रिया: '"' 
कलाप हैं। परिषद्‌ के विभागों/एककों 
और क्षेत्रीय शिक्षा पहमविद्यात्पों द्वारा 
किए जा रहे अनुसंधानों के अल्लाबा 
परिषद्‌ बाहुर के संगठनों को आधधिक 
सहायता प्रदात कर शैक्षिक अनुप्तंधानों 
को प्रोत्साहुन देती है। परिषद्‌ कनिछ 
अनुप्तधान अध्येता वृत्तियाँ प्रदान करती 
है ताकि एक्षिक प्रमस्पाओं की खोज- 
बीत की आ सके और देए के विभिल 
भागों में सक्षम अनुसंधानकर्ताओं की 
टोलियाँ बनाई जा सके । परिषद्‌ व्वारा 
प्रारंभ किए गए अधवा पोषित अधि- 
कांश अनुप्तंधान कार्य पहले से पहचाने 
हुए क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार 
पर किए जा रहे हैं। 


वर्ष 974 में स्थापित शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (एरिक) अनुसंधान 
को पोधित करने वाला प्रमुख तंत्र है। विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं के शिक्षा 
और सहवद्ध विषयों के विख्यात अनुसंधानकर्ता, राज्य णिक्षा संस्थानों/राज्य शैक्षिक अनुसंधान 
और प्रशिक्षण परिषदों के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य है। साथ ही, इस सप्तिति में 
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थात और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के सभी विभागाध्यक्ष; राष्ट्रीय 
शिक्षा संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के प्रोफेसर स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं । 


एरिक के मुख्य क्रियाकलाप इस प्रकार है : 


ध्ा प्रिक्षा और सहवद्ध विज्ञानों की नवाचारीय परियोजनाओं पर अनुसंधान को 
प्रोत्साहित करना ! ' 


शिक्षा में अनुसंधान करने के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना । 
->पीएच० डी० शोधों और प्रव॑ंधों के लिए प्रकाशन अनुदान देता । 


--शोध-निष्कर्षों का समय-समय पर प्रत्तार करना और अनुसंधान प्म्मेलनों का 
आयोजन करना । 


रा० शै० अ० और प्र० प० अपने विभागों/एककों से जित अन्नुसंधान प्रस्तावों को 
प्राप्त करती है, उनका मूल्यांकन सर्वेप्रथम छानबीन समिति द्वारा किया जाता है. जिसमें 
बाह्य और आन्तरिक सदस्य होते हैं और जिसकी अध्यक्षता संयुबत निदेशक करता है। 


रा० प्र० अ० और प्र० प० अपने विभागों|एककों के जिन प्रस्तावों को प्र।प्त करती 
है उनका सर्वप्रथम मुल्यांकन संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में बाह्य भौर आंतरिक सदस्यों 
से गठित छातबीत समिति द्वारा किया जाता है। सामान्यतः भ्रस्तावों का मूल्यांकन उनकी 
सार्थकता और रूपरेखा की उपयुवतता आदि के आधार पर किया जाता है। 


अन्य संस्थानों से प्राप्त अनुसंधान प्रस्तावों और प्रकाणन अनुदान के अनुरोधों का 
मूल्यांकन विभिन्‍न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और 
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता वृत्तियाँ प्रदात करके एक्षिक सम- 
स्याओं पर डॉक्टरेट स्तर पर किए जा रहे अनुसंधान को पोपित किया जाता है । इस वर्ष 
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में सात कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता और आठ कनिष्ठ अनुसंधान 
अध्येता क्षेत्रीय शिक्षा परह्मविद्यालयों में डॉक्टरेट की उपाधि के लिए काम करते रहे । 


सम्मेलन /संगो ए्टठियाँ/व्याल्या न 


राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की व्याख्यानमाला के अंतर्गत तो वक़ताओं को आमंत्रित 
किया गया था। उनके द्वारा दिए गए व्याख्यान विस्तृत विषयों से संबंधित थे । इन विख्यात 
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व्यक्तियों के नाम और जिन विषयों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे, उनका विवरण 
नीचे दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सी० बी० रामन के जन्मोत्सव'के 


प्र्6 





जञा० 
सं० 


हट 


प० ने आयोजित किया | 








अल. 


डा० सी० गोपालन 
स्यूट्रीणन फाउंडेशन ऑफ इंडिया 
नई दिल्‍ली । 


, डा० बी० एन० जोशी 


बम्बई 


, सुश्री बेटी ऐडम्शा 


नेशनल फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल 
रिसचे 


- डा० एस० रशपक्ृष्ण 


तमिल विद्वान 


. डा० एम० एल० फरहुत त्रिपॉल 


अलफतह विश्वविद्यालय 


, सुक्नी एबन बाना 


मैक्स म्यूलर भवन, 3, कस्तूरबा मार्ग 
नई दिल्‍ली 


. प्रो० डब्ह्यू० मिटर 


निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं 
अनुसंधान संस्थान, फे कफूत॑ 
डा० श्रीमती देवकी जैत 


अध्यक्ष, सामाजिक अध्ययन न्‍्याप्त 
नाई दिल्‍ली 

डा० कुमारी सुशणीला भान 
अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक शोध 
परिषद्‌, नई दिल्‍ली 
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चिनीियःाण।।+0७ू७ू -क७छ०७.....त।े कहते 





बच्चों की पोषण सम्बन्धी 
स्मस्याएँ 


मन को लगाए रखने की 
वृत्ति पर शिक्षा 


यूनाइटेड किगडम में. 
शक्षिक अनुसंधान 


महाकवि सुत्रह्मण्य 
भारती 


तीसरी दुनिया में 
सामाजिक विकल्प 


रुडॉल्फ स्टीनर के 
दर्शन पर आधारित 
प्रभावी स्कूल प्रणाली 


जर्मनी के विशेष संदर्भ 
में यूरोप में शैक्षिक 
अनुसंधान 

स्त्रियाँ: विकास और 
रोजगार 


स्वियाँ और विकास 





सिलसिले में 6 नवम्बर 982 को अनुसंधानकर्ताओं का एक सम्मेलन भी रा०ऐै० अ० और 


तियि 


30 जून [982 


[6 जुलाई |982 


. 9? और 3 अगस्त 
।982 


[8 सितम्बर 
[082 


24 सितम्बर 
_ 982 


24 जनवरी 
|983 


5 माच 
[983 


8 मार्च 
983 


8 मार्च 
983 


न लक-औआ-च क्‍क्‍.छू७००-ाीायलनीनन  5>:>ी:«बगनओओंपिसससा:ी:ीः६ 


शिक्षा में अनुसंधान का तीसरा सर्वेक्षण 


फिक्षा में अनुसंधान के लिए परिषद्‌ ने तीसरा सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। भारतीय 
प्ाक्षा के विभिन्‍न पक्षों पर भारत और विदेशों में किए गए लगशग |600 प्रोध कार्यों के 
सारांश एकत्र किए जा चुके हैं ! पांडलिपि को प्रकाशनार्थ सम्पादित किया जा रहा है| 


पुरी हुई शोध-परियोजनाएँ 


ग्ही है: 


कऋ्र0ए सए 


नी. पीना ओर... ाेकबनक७-“्ेे 


| 


हे 





परी हुई परियोजनाएँ 
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परियोजना का शीर्षक 


2 





स्कूल उपलब्धि-परीक्षणों का निर्माण और मानकीकरण 
आंध्र प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का अर्थशास्त्र 


श्राथमिक झुकूलों में विज्ञान-शिक्षण - एफ प्रशिक्षण 
कार्यक्रम 


. माक्ष्यमिक स्कूल शिक्षकों की शिक्षण योग्यता का 


अध्ययत 


राष्ट्रीय प्रतिभा चमरन की कत्तोटी की पहचान के 
लिए अध्ययन 


राजस्थान के स्कूलों में कक्षा-उपलब्धि के अधिगम- 
परिवेण की विशेषताओं का अध्ययन 


पाँचवीं कक्षा को विज्ञान पढ़ाने में पारम्परिक विधियों 
की तुलता में शैक्षिक खिलौनों के इस्तेमाल की 
प्रभांवकारिता का अध्ययन 


प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ जाने वालों 
पर नॉन ग्रेडेंड इकाइयों का प्रभाव 





| बन“. ल>.-... -ज अल... न»«»««<ति 


गुजरात राज्य में कक्षा ए॥र के छात्रों के लिए प्राथमिक 


वर्ष के दौरान पूर्ण की गई शोध परियोजनाएँ, प्रमुब निष्कर्पो के साथ नीचे दी जा 


प्रमुष्त अन्वेषक 


--«-_--..जल-«_-%- न. -- » 


3 


क्ल्कियडससडक नी -िकससससस न -स्‍-+स्‍ननसललललय बन चर 


डा० जय॑ती भाई एच० 
णाह, भावनगर 


थी बी ० राजय्या, बारंगल 


जा० के० आंदिनाशायण 
गांधी ग्राभ 


दा० बी० के० पासी 
इंदौर विश्वविद्यालय 


डा० (कुमारी) सुदेश 
गवखर, चंडीगढ़ 


डा० रामपाल रिंह 
अजमेर 


श्री शंकरनारायण 
शास्त्री, हसन 


ड्रा० जी० सुब्रहाण्य 
पिल्‍ले, मदुरे 
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अमान मम... अमल. 


9, 


0, 


490 


2 
माध्यमिक स्तर के पत्नाचार संस्थानों के छात्रों से ' 
सम्बद्ध चरों का अध्ययन . 
दिल्‍ली और बम्बई के शहरी मिडिल और उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए कामबाद पर 
अभिविन्यास कोर (दूसरों अवस्था) 


* कबाड़ की सहायता से सुधरी हुई सस्ती शिक्षण-सामग्री 


का तिर्माण 
सामान्‍य स्कूलों भें अप॑ग बच्चे 


, सन्‌ 973 से 977 के बीच वुहत्तर बम्बई और थाणा 


जिलों के म्थूनिसिपल्ल और स्थानीय प्राधिकरण के स्कूलों 
की कक्षा | से ४]॥॥ तक के, बोच में ही पढ़ाई छोड़ देने 
वाले बच्चों की एस प्रवुत्ति का अध्ययन 


. मिर्जापुर के जनजातीय छात्रों की समस्याओं, आकांक्षाओं, 


जीवन मूल्यों भर व्यवितत्व पैदनों का अध्ययन 


. पढ़ाई के लिए गाँवों पे शहर जाने वाले देहाती छात्रों की 


सामाजिक भनोव॑ज्ञानिक समस्याएँ 


. उड़ीसा के स्कली बच्चों के बुद्धि-विकास का खुराक 


और वृद्धि से संबंध 


. प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की पठन-उपलब्धि को 


प्रभावित करने वाले कुछ कारकों का गहत अध्ययन 


. बच्चों के लिए आहलाद के क्षण 


न+ण७७--+ “ायजओ पान 


3 
डा०भो० एस० देवल 
दिल्ली 
श्रीमती के० सिश्चल 
ब्म्बई ह 


श्री एत० के० श्रीवाप्तव 
बाँसवाड़ा 
डा० ए० बी० पाठक 
उदयपुर 


श्रीमती माधुरी शाह 
बेम्बई 


बा० एस० एप्न० 
श्रीवास्तव, वाराणसी 
डा० सुविभल देव 
कलकत्ता 

डा० एस० पी० पटेल 
भुवनेश्वर 


प्रो" आर० श्रीनिवास 
शब, तिरुपत्ति 


प्रो० रामाधार सिंह 
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गुजरात राज्य में कक्षा शत के छात्रों के लिए 


प्राथप्रिक स्कूल उपलब्धि-परीक्षणों [ प्र!० सक्ृ० उ० प० | 


का तिर्माण और मानकीकरण 


प्रमुल अन्वेषक ! डा० जयन्तीभाई एच० शाह 


गुजरात सरकार ने चूँकि 7/+5+2 णिक्षा प्रणाली को चलाने का निएचंय किया है 
इसलिए कक्षा शा पहली अवस्था का अंतिम बिंदु होगा। इसीलिए यह पता जगाने की 


जरूरत है फि अगली अवस्था शुरू करने की सामर्थ्य इन छात्रों गे आ गई है या नही । इस 
अध्ययन का लक्ष्य सातवीं कक्षा के छाभों की वास्तविक साम्िथ्ये भांकने के लिए प्राधमिक 
स्काल उपलब्धि-परीक्षणों [प्रा० स्कू० उ० १०] का निर्माण और मानकीकरण है । 


प्रा० स्कू० उ० प० अमरीकी प्रणाली के स्कूल' अथवा कालेज योग्यता परीक्षण की 
शैली में बताया गया है । परीक्षण में चार उप-परीक्षण शामिल हैं जो स्कूल अधिगम योग्य- 
ताओं को सीधे सीधे नापते हैं । 


पहली दो जाँचों में, 90 छात्रों पर परीक्षण किए गए। तीसरी जाँच के लिए 200 
बच्चों को लिया गया जिन्हें उप-परीक्षणों के लिए 75, 60, 80 औौर 50 के बहुरव॑कलत्पिक 
पदों में बांटा गया । चौथी जांच में तीन जिलों के [2 स्कलों के कक्षा ४[ के 399 छात्रों 
को चुना गया । इसके लिए हर उप-परीक्ष ण के वास्ते 25 मदों को लिया गया । 


|8 जिलों में से ॥0 जिलों के 52 स्कूलों को चुनने के लिए झुंड नमूना पद्भति अपनाई 
गई । 


शहरी और अधंशहरी क्षेत्रों के लड़कों और लड़कियों दोनों माध्यमों के बीच तथा 
णहरी ओर देहाती क्षेत्रों के लड़कों और लड़कियों दोनों माध्यमों के बीच उल्लेखनीय अंतर 
देखें गए । लेकिन अधंशहरी और देह्वातों क्षेत्रों के लड़कों ओर लड़कियों दोनों माध्यमों के 
बीच के अंतर महत्वपूर्ण नहीं थे । अतएवं, शहरी क्षेत्रों के लड़कों और लड़कियों के लिए 
अलग अलग आदर्ण और अधंशहरी तथा देहाती क्षेत्रों के लड़कों और लड़कियों के लिए 
मिले जुले आदर्ण बनाए गए । 


अंतर-परीक्षण विण्वसनीयता, प्रोडक्ट मोमेंट फार्सला से तिकाली गई। सभी सह- 
सम्बन्ध सकारशत्मक थे और पर्याप्त एप से बताते थे कि उप-परीक्षणों में कुछ सशान कारक 
विद्यमान हैं । विश्वस्तनतीयता के गरुणंक 076 से 0.94 के बीच घटने-घढ़ने बाले' थे। 
अभिपुष्टिकरण के लिए परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत लिया गया और अन्य मानकीक्ृत 
परीक्षणों तथा अध्यापकों की श्रेणी को लिया गया । 


2. आंध्र प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का अथंशास्त्र 
प्रमुप्त अन्येषक : भरी वी० राजय्या 


विकासशील देशों भे सामाजिक परिवर्तन के पीछे शिक्षा का हाथ होता है। चूँकि 
लड़कियों की पढ़ाई पिछड़ी है इसलिए सामाजिक परिवर्तन भी पिछड़ा है। शिक्षा एक ऐसी. 
पूंणी है जिसे बढ़ाता होगा । सन्‌ !956 में आंध्र प्रदेश के वन जाने के बाद, पग्िक्षा के लिए 
जागरूकता बढ़ी है, दस बाते के प्रमाण भें वे आँकड़े देखे जा सकते हैं जो प्राधमिक शिक्षा हें 
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दाखिला लेने वालों के हैं।ओसत नामांकन 69.49 प्रतिशत है। तामांकित लड़कियों का 
अतुपात भी बढ़ा है। इस बढ़ोत्तरी का औसत प्रतिशव 3.62 का है। सच बात तो यह है 
कि लड़कियों का नामांकन लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ा है । 


सन्‌ ।956-57 और १978-79 के बीच स्कूलों की संख्या में 36.5 प्रतिशत की 
बढ़ोतरी हुई। अवरोधन -की दर कम होने से, प्राथमिक स्कूलों के उत्पादन और साक्षरता 
की दरों में ऊचा अन्योन्याशित सम्बन्ध है। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की संझया में वृद्धि 
होते से स्त्रियों की प्रतिभागिता बह गई । 


चूँकि उपभोग और निवेश के खर्चों को अलग-अलग कर पाता संभव नहीं हो सका, 
इंसलिए मानव-निवेश की मात्रा को आंका नहीं जा सका । राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद के प्रतिशत 
के रूप में शिक्षा के खर्च के अंतर्गत प्राभमिक शिक्षा का ख्च बढ़ गया। राध्य की भागदनी 
[606 प्रतिशत बढ़ी जवकि प्राथमिक शिक्षा का खच 776 प्रतिणत् बढ़ा | लेकिन शिक्षा के 
कुल निवेश में प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा इस अवन्रधि में घट गया । प्रति छात्र औसत वॉधिक 
खर्च लगभग दस गुना बढ़ गया । सभी कक्षाओं में शैक्षिक क्षय कम होता गया | बड़कों के 
मुकाबले लड़कियों में पढ़ाई के बीच में ही स्कूल जाता बन्द कर देने की प्रवृत्ति कहीं ज्यादा 
दिखी । लड़कियों, और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जतजाति के बच्चों में वाषिक क्षय 
की आवर्ती दर ज्यादा थी । अनुमूचित जनजाति के बच्चों मे प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 
शैक्षिक क्षय की घटनाएँ सबसे यादा घटीं । चूकि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के लिए यह 
संभव न हो सका कि स्क्ल जाने की उम्र वाले सभी बच्चों को संभाल पाता, इसलिए स्कूल- 
छोड़ने बालों की संख्या बढ़ी । 


आंध्र प्रदेश के विभिन्‍न जिलों में प्ताक्षरता की दरों में काफी अंतर है| इनमें तेलंगाना 
क्षेत्र ऐक्षिक दृष्टि से रावसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है । 


3. प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान-शिक्षण--- 
एक प्रद्िक्षण कार्यक्रम 
प्रमुख अन्वेषक ; डा० के० आदितारायण 


दस अध्ययन ने प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान-शिक्षण की विधियाँ बनाने की कोषिश 
की । इसके विशिष्ट उद्देश्य थे--(!) प्रारम्भ्रिक विज्ञान के शिक्षण में विपुणवाओं वाले क्षेत्रों 
की पहचान करना; (॥) शिक्षक में अपेक्षित निपुणता पर आधारित प्रारस्थिक विज्ञान के 
कोर्स का मूल्यांकन करना; ([) छात्रों की निरीक्षण और जिज्ञासा की वृत्तियों के लिए 
निकष तेयार करना; (॥५) णिक्षकों के लिए शिक्षण-साधनों के पैकेज तैयार करना; तथा 
(५) इन पैवेजों के लाभों और प्रभावों का पता लगाना । 


कक्षा [४ और ४ के लिए तमिलनाडु की सरकार द्वारा स्वीकृत विज्ञान-पाठ्यचर्या की 
दो इकाइयाँ शिक्षण के लिए चुनी गई | प्रायोगिक विधि और पारम्परिक विधि से पढ़ाने के 
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लिए अज्नग अलग शिक्षण-पैकेज बनाए गए । प्रायोगिक विधि फी कक्षा-गत्तिविधियों में विचार 
विमएं, प्रद्शत-शिक्षण आदि शामिल हैं जबकि पारम्परिक विधि में केवल लेक्चर व प्रदर्शत 
हैँ। कक्षा के बाहुर की गतिविधियाँ दोनों विधियों में सामान हैं। दोतों विधियों की प्रभाव- 
कारिता की तुलना ज्ञान, बोध, निरीक्षण, जिज्ञासा और खोज की प्रवृत्ति के लिए हुए 
परीक्षण के आधार पर की गई । इस अध्ययन के लिए मदुरे जिले के अथूर पंचायत केन्द्र से 
सात ग्रामीण स्कूल और तीन अर्धशहरी स्कूल रंडम संम्पलिग के आधार पर प्रयुवत हुए थे | 


कक्षा में पढ़ाने वाले अड़तालीस शिक्षकों को चुना गया था जिनमें प्ले प्रायोगिक वर्ग 
को पढ़ाने बाले चौबीस शिक्षकों को कार्यक्रम के उद्देश्यों, विषय वस्तु के विश्लेषण, पढ़ाने की 
विधियों, तथा तबनीकोीं, मुल्यांकन की विधियों, कक्षा के आयोजन, परीक्षणों के संयोजन, 
पढ़ाते समय पिक्षक की भूमिका और प्रदर्षानों में अनुकूलित किया गया । नमूने के लिए 760 
छात्रों को लिया गया था उछिन्हें हर स्कूल में उम्र, मानसिक क्षमता और बिज्ञान की 
पृष्ठभूमि-परीक्षा के आधार पर बराबर बराबर दलों में बाद दियः गया था। हुर दल की 
परीक्षण-पूर्व एवं परीक्षणोत्तर निष्पत्तियों को देखने के लिए परीक्षण किए गए थे । समग्र 
निष्पत्ति को निरीक्षण, जिज्ञास्ता एवं खोज की प्रवृत्ति के आधार पर जाँचां गया । विज्ञान के 
कार्यकलापों की प्रतिक्रिया को एक प्रतिक्रिपा-मानदंड मे मापा गया जिसे अन्वेषक ने 
बताया था । 


परिणाम दस प्रकार रहे--- (|) प्रायोगिक वर्ग की निपुणताओं के विकास में 
उल्लेखनीय अंतर था; ([[) पारम्परिक विधि वाले छात्रों की तुलना में प्रायोगिक वर्ग के 
नौ स्कूलों के कक्षा [५ के छात्रों और सात स्कूलों के कक्षा ५ के छात्रों में ज्ञान और बोध की 
वृद्धि देखी गई; (॥॥) निरीक्षण-कौणल के मामले में प्रायोगिक वर्ग के नौ स्कूलों के कक्षा 
[५ के छात्रों और ग्यारह स्कूलों के कक्षा ४ के छात्रों में उत्लेखनीय सुधार देखा गया; (५) 
प्रायोगिक बर्ग के ग्यारह स्कूलों की हर कक्षा में खोज की वृत्तियों में उल्लेखनीय विकास देखा 
गया; (५) प्रायोगिक वर्गे के दस स्कूलों के कक्षा !५ के छात्रों और स्रात स्कूलों के कक्षा ४ 
के छात्रों में जिज्ञासा वृत्ति कौशल को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते हुए देखा गया; एवं (५४) 
प्रायोगिक वा के छात्र विज्ञान की गतिविधियों के अत्यधिक इच्छुक थे | 


4. माध्यमिक-स्कूल-शिक्षकों की 
शिक्षाण-योग्यत्ता का अध्ययन 
प्रमुष्त अन्वेषक : डा० बी० के० पाती 


इस अध्ययन के उहेश्य ध--(] माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के जनसांद्यिकीय चरों 
(लिंग और उम्र) एवं शिक्षण-योग्यता के संबंध का अध्ययन; (॥/) माध्यमिक स्तर पर 
शिक्षकों के अच्य पूर्वबोध चरों (शिक्षण के-प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति, शिक्षण में रुचि, 
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अपने शिक्षण व्यवहार की आत्म संकल्पमा, और मेधा) एवं शिक्षण-योग्यता के संबंध का 
अधष्ययत; (॥॥) माध्यमिक भाषा शिक्षकों की शिक्षण-योग्यता एवं उत्पाद चरों (शैक्षणिक 
उपलब्धि और शिक्षकों के शिक्षण व्यवहार का उनके छात्रों द्वारा पसंद किया जाना) के 
संबंध का अध्ययन; (!५) मसाध्यप्तिक स्तर पर हिन्दी/अंग्रेज़ी के शिक्षण के लिए अपेक्षित 
किसी एक शिक्षण-पोग्यता के लिए शिक्षण-सामग्री बताना; और (५) शिक्षण-योग्यत्ता के 
विकास पर उसके प्रशाव का अध्ययन । 


जिन पूर्व कल्पनाओं का परीक्षण किया जाता था, वे थीं -- (।) भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी ) 
पढ़ाने वाले माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों व शिक्षिकाओं की शिक्षण-योग्यताओं में ज्यादा 
अंतर नहीं होता; (|) भाषा पढ़ाने वाले माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों की उम्र का उनकी 
शिक्ष ण-योग्यत्ता अथवा अपने शिक्षण के प्रत्ति उनकी अभिवृति के साथ कोई विशेष संबंध नहीं 
होता; (॥) शिक्षण में भाषा-शिक्षक की रुचि और उसको शिक्षण-योग्यत्ता के बीच कोई विशेष 
' संबंध नहीं होता; (५) शिक्षक/प़्िक्षिका की आत्मसंकल्पता का उसकी शिक्षण योग्यता के साथ 
कोई विशेष संबंध नहीं होता; (५) माध्यमिक स्तर के भाषा-शिक्षक की मेधा का शिक्षक को 
शिक्ष ण-पोग्यता के साथ कोई विशेष संबंध नहीं होता; (५४) माध्यमिक स्कूल स्तर के भाषा- 
शिक्षक की शिक्षण-योग्यतता और उसके छात्रों द्वारा उसके शिक्षण-व्यवहार के पसंद किए जाने 
के बीच कोई विशेष संबंध्र नहीं होता। (शा) प्राध्यमिक स्कूल स्तर के भाषा-शिक्षक की 
शिक्ष ण-योग्यता और उसके छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के बीच फोई विशेष संबंध वहीं होता; 
(७॥) विकसित की गई शिक्षण-साम्ग्री के द्वारा किसी एक शिक्षण-योग्यता के अभ्यास से 
शिक्षकों की शिक्षण-बोग्यता में सुधार होगा, और (7४) विकसित की गई शिक्षण-सामग्री के 
द्वारा णिक्षण-योग्यता के अभ्यास से शिक्षकों की भाषा-शिक्षण की योग्यता में सुधार होगा । 


अध्ययन की विवरणात्मके अबस्था के मार्गदर्शी अध्ययन के लिए शिक्षण-अधिग़म 
स्थितियों के 72 नमूने लिए गए | इनमें कक्षा 7&, & और # के 36 भाषा-णिक्षक और 
उनके छात्र शामिल हैं । अध्ययन की विवरणात्मक्‌ अवस्था के अंतिम अध्ययन के लिए कक्षा 
में 556 शिक्षण-अधिगम स्थितियों का निरीक्षण किया गया | कुल मिला कर [07 शिक्षकों 
को इस अध्ययन में शामिल किया गया जिनमें से 48 शिक्षक हिन्दी पढ़ामे वाले थे और 59 
शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाने वाले | ये शिक्षक इंदौर जिले के 38 माध्यमिक स्कूलों में कक्षा ॥%४, 
४ और 267 के छात्रों को पढ़ाते थे । अपने शिक्षकों के शिक्षण व्यवहार की पसंदगी-नापसंदगी 
के लिए 9360 छात्रों से आधार सामग्री एकत्र की गई | हिन्दी में उपलब्धि-परीक्षण कक्षा 
[ड् के 766 छात्रों पर किया गया। शिक्षण-सामग्नी के मान्यकरण के उद्देश्य से, शिक्षण- 
विषय के रूप में हिन्दी लेने वाले 28 विद्यार्थी-शिक्षकों को चुना गया था जिनको दो वर्गों 
गें बाँ०ट कर, चौदह-चौदह विद्यार्थी-शिक्षकों का प्रायोगिक और पारम्परिक वर्ग बना विया 
गया था । 


जिम विशिन्‍त उपकरणों को प्रयुक्त किया गया वे थे---ग्रेवाल का शिक्षक-अभिवृत्ति- 
मानदंड, ग्रेवाल की एिक्षक-इंचि-सची, रेवेन की रहेंडड्ड प्रोग्रेसिव मैंट्रिसिज, रामा का स्वयं- 
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निर्धारण शिक्षक मानदंड, राघा का छात्र पसंदगी का मानदंड । क॒क्षा-निरीक्षण तालिका और 
हिन्दी का उपलब्धि-परीक्षण अन्वेषक ने बनाया था । आधार-सामग्री का विश्लेषण अनेक 
पद्धतियों की सहायता से किया गया था । 


परिणाम ये थे---( |) उन्‍नीस शिक्षण-योग्यताओं को पहचाना गया जो इस प्रकार हैं: 
) कार्यभार देना, (॥) सत्थर पटठन, (॥॥ ) पठत, (५) प्रात पूछना, (५) पाठ-परिचय, 
शा) कक्षा सँभालना, (शा) रपष्टीकरण, (शांत) गौण सस्व॒र पठन, (५) ब्लैकबोर्ड का 
स्तेमाल, (») प्रबल्नन का प्रयोग, (:0) दुहराव बचात्ते हुए गति निर्धारण, (#7) पाठ 
समेकित करना, (»ग) छात्रों की प्रतिक्रियाओों को समज्लना, (१४) छात्रों का व्यवहार 
सुधारना, (४५) श्रवणीयता, (»५)) गौण प्रवलन का प्रयोग, (»थों) छात्रों के ध्यान 
व्यवहार को पहचानना, (५५॥॥) :णाब्दिक रूप प्रस्तुत करता । (2) भाषा शिक्षक और 
शिक्षिका की योग्यता में कोई अंतर नहीं था । (3) माध्यगिक रतर पर पढ़ाने वाले भाषा 
शिक्षकों की उम्र और उनत्तकी शिक्षण-पोग्यत्ता के बीच उल्लेखनीय प्चकारात्मक सहसम्बन्ध 
था। (4) माध्यमिक स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी पढ़ाने वाले भाषा-प्रिक्षक की अभिरुचि, भेधा 
और ऐिक्षण-योग्यत्ता के बीच कोई उल्लेखनीय संबंध नहीं था | (5) माध्यमिक स्तर पर 
पढ़ाने वाले भाषा-शिक्षकों की आत्म-संकल्पगा और उनकी णिक्षण-योग्यता के बीच उल्लेखनीय 
ऋणात्मक राहसस्वन्ध था। (6) कक्षा 4> के हिन्दी छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि और उन 
के शिक्षकों के शिक्षण व्यवहार की पसंदगी तथा शिक्षक की शिक्ष ण-योग्यत्ा के बीच 
उल्लेखनीय सकारात्मक सहसम्बर्ध था। (7) पारम्परिक विधि वाले विद्यार्थो-शिक्षकों की 
तुलना में प्रायोगिक विधि वाले विद्यार्थी-शिक्षकों की सस्वर पठन योग्यता उल्लेखनीय रूप से 
अधिक थी । माइक्रोटी चाा की शिक्षण-सामश्नी के द्वारा चिह्यार्थी-शिक्षकों के प्रशिक्षण ने 
उनकी बोधात्मक योग्यत्ता, संबेगात्मक योगप्पता और सस्बर पठन की व्यवहारात्मक योग्यता 
को सुधारा । (8) पारम्परिक विधि बाले विद्यार्थी-शिक्षकों की तुलना में प्रायोगिक विधि 
वाले विद्यार्थो-शिक्षकों को वास्तविक कक्षा परिस्थिति में सस्वर पठन योग्यता प्रणिक्षण 
के बाद उल्लेखनीय रूप से अधिक सुधरी । (9) वास्तविक कक्षा परिस्थिति में भाषा-शिक्षण- 
योग्यता को दृष्टि से, प्रायोगिक विधि वाले और पारम्परिक विधि वाले विद्यार्थी-शिक्षकों की 
पोप्पता में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं था | 


( 
( 


5. राष्ट्रीप प्रस्तिभा चयन की कसौरो 
की पहचान के लिए अध्ययन 


प्रमुख अन्वेषक :; डा० [कुमारी ) सुदेश गक्खर 


इस अध्ययन के उद्दैए्य भे---() बुद्धिवादी व्यव्तित्त और 'ाष्द्रीय प्रतिभा खोज की 


प्रक्रियाओं में निष्पत्ति के साथ प्रेरक चरों के सम्बन्ध का अध्यपन करना; (9) प्रतिभावान 
छात्नों के चयन के लिए सर्वेश्वेष्ठ तिकष के रूप में काम आने वाले चटों के परिणामों का 
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मूल्यांकन करना; (7॥) रा० प्र० खो० योजना में सफल और अतफल वर्गों से सम्बद्ध चरों की 
विभिन्‍तताओं वाली किस्मों का अध्यपल करना ! 


राष्ट्रीय प्रतिभा खोज-पोजना में सफल होने वालों ओर असफल रहते वालों के 
. उल्लेखनीय अंत्तरों के सम्भाव्य चरों की पहचान करने के लिए विसंगति की विश्लेषण पद्धति 
अपनाई गईं। इकतीस स्वतंत्र चरों में मेधा के दो, सृजनात्मकता के पाँच, व्यक्तित्व के सोलह, 
रूचि क्षेत्रों के दस अपवर्तक, एस० ई० एस० की पाँच इंडाइसेज और वेज्ञानत्िक अभिरुचि 
तथा उपलब्धि प्रेरकता के एक एक स्कोर शामित्र हैं। आश्रित चर में हैं रा० प्र० खो० 
परीक्षा के तीन प्रकार के स्वगेर (शैक्षिक अशिष्ठचि परीक्षण, सामान्य मानसिक योग्यता और 
साक्षात्कार) 


नमूने केवल दिल्‍ली रो लिए गए थे और उन्‍हें चार वर्गों में बाँटा गया था । 
वर्ग 7--प्रतिभा छात्रवृत्ति पाने में सफल छात्र । वर्ग ।[--स्ाक्षात्कतारा तक पहुँचने लेकित 
उसमें असफल रहने वाले छात्र । वर्ग ][--जो लिखित परीक्षा में भी उत्तीर्ण त्त हो सके । 
वर्ग [ए--जो परीक्षा तक में नहीं बैठे । 


' इसमें इन परीक्षणों को प्रयुक्त किया गया था -() सामान्य मानसिक योग्यता 
परीक्षण (हिन्दी में); जलोटा; [॥) स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मेंद्रिसिज; (॥) रचनात्मक चित्तन 
वाले टोरेंस परीक्षण; (५) वैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण : माइकेल, फोर्ड। (५) उपलब्धि 
प्रेरक परीक्षण और यूची : प्रयाग मेहता; (५४) ईसनेक पर्सनेलिटी इंबेंटरी; (५) जूनियर 
सीतियर हाई स्कूल पर्सनैलिटी ववेश्चनेयर; (शां॥) सामाजिक-आ्थिक मानदंड : देव-मोहत। 
और (४») रा० शै० अ० और प्र प० की रचि-सूची का अनुकेलन । 


परिणामों से पता चला कि [|) साक्षात्कार में सफल या असफल रहने वाले छात्रों 
में मौखिक और अमौखिक मेधा तथा रचनात्मकता के चरों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं था । 
सफल छात्र अधिक विचारशील और सक्रिय थे । (॥) लिखित परीक्षा में असफल रहते 
वालों की तुलना में छात्रवृत्ति पाते वाले छात्र अमौखिक मेधा, रचतात्मकता की नम्यता और 
मौलिकता में बेहतर थे जबकि असफल छात्र मौखिक मेधा, अर्थशारंत्रीय रुचि और बाहर के 
क्रियाकलापों में बेहतर थे। (#7) अभौखिक मेधा, मौखिक रचनात्मकता और वैज्ञानिक 
' अभिरुचि क्े क्षेत्रों में परीक्षा में न बैठने वालों की तुलना में छात्रवृत्ति पाने वालों ने अधिक 
नम्बर पाए । जबकि परीक्षा में न बैठने वालों ने वाहर की गतिविधियों, अथेशास्त्र और 
अमौखिक रचनात्मकता में बेहतर कर दिखाया | (५) मौखिक रचनात्मकता और वैज्ञातिक 
अभिदचि के क्षेत्र में, लिखित परीक्षा में असफल रहते वाले छात्रों की तुलता में साक्षात्कार 
में असफल रहने,चालों ने बेहतर कर दिश्वाया हालाँकि दोनों ही वर्ग मेधावान थे। (५) रा० 
प्र खो० परीक्षा में चयन को कसौटी के सम्भाव्य चर ये लते हैं: अमौखिक भेंधा, मौखिक 
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रचनात्मकता के चारों आयाम, वेज्ञानिक अभिशृति और प्रवृत्ति तथा बाहरी क्रियाकलाप | 
(५) साक्षात्कार के नम्बरों के राथ मौखिक मेधा उल्लेखनीय रूप से सकारात्मक तौर पर 
संहसंबंधित थी जब्बकि साक्षात्कार के नम्बरों के साथ अमोखिक गेधा उल्लेखनीय रूप से 
ऋणात्मवा तौर पर सहसंबंधित थी । (५) परिवार का शैक्षिक स्तर साक्षात्कार वेः नम्बरों 
के साथ उल्लेखनीय रूप से सकारात्मक तौश पर सहसंबंधित था । 


6. राजस्थान के स्कूलों में कक्षा-उपलब्धि 
के अधिगम-परिवेज्ञ की विशेषताओं 
का अध्ययन 


प्रमुख अस्वेषक ' डा० रामपाल शिह 


इस अध्ययन के उद्देगयय थ ; [॥) छात्रों को ग्रक्षणक सफलता और सामान्य कक्षा 
व्यवहार के साथ सामाजिव-संवेगात्मक वाक्षा वातावरण के सम्बन्ध का अध्ययन करना; 
(॥) गाँव और शहूर के स्कूलों के कक्षा वातावरण के पैटर्नों और स्कूल अधिगम पर उनके 
प्रभावों को पहचानता एबं विश्लेषित करता; (॥॥ ) णिक्षक के पुरुष या स्त्री होने की 
विशेषता के प्रभावों को पहचानने के लिए शिक्षक और शिक्षिका द्वाश पढ़ाई जाते वाली 
कक्षाओं के सामाजिक-संवेगात्मक वाताबरणों की तुलता करना; (!५) छात्रों की दृष्टि में 
शिक्षकों के कक्षा-व्यवहार और कक्षा के सामाजिक-संवेगात्मक वातावरण के बीच के अंतर- 
सम्बन्ध का अध्ययन करना; (४७) उच्च और निम्न उपलब्धियों वाली कक्षाओं में विद्यमान 
सामाजिक्‌-संवेगात्मक वातावरणों की तुलना करता; (५) सहपा्ियों की दृष्टि में छात्रों के 
व्यवहा र-विंकास को मापने के लिए एक सोश्यो-मीदिक टेस्ट बताता । 


तेईस स॒दों वाली छात्र-सूचना-तालिका से उच्च और निम्न उपलब्धि दाल़े छात्रों की 
आत्य संकल्पना को आँका गया; आदतों, विचारों, बोधात्मक पक्षों और णारीरिक विशेषता 
जसी व्यवितत्व-विशेषत्ञाओं को छात्रों के पाँच सूत्रीय निर्धारणों हारा मापा जा सका। 
स्टेडर्ड प्रोग्रेंसिद गेट्रिसित और जलोटा के मानसिक योग्यता परीक्षण की सहायता से छात्रों 
की मेधा के बारे में जानकारी प्राप्त की गई । वुप्पुस्वामी के सोण्यो-इकोनोमिक स्टेटस स्केल 
के प्रथग संस्करण की मदद से सामाजिक और स्कूली जीवन में छात्रों की स्थिति पता की 
गई | स्पॉलडिंग के कोपिंग एनालिसिस शेड्यूल के आधार पर दस क्षेत्रों की समाहित करते 
वाली छात्रों की कक्षा व्यबहार सूची बताई गई । अजमेर शहर के नमूने के 500 छात्रों पर 
जाँचा गया, सभी आयामों का विश्वसनीयता-गुणांक 0.77 था । छात्रों की दृष्टि में कक्षा 
वातावरण को मापने के लिए एंडर्सत और वेलबर्ग की अधिगरम वातावरण सूची का इस्तेमाल 
किया गया । राजस्थान के |5 हायर सेकंडरी स्कूलों, पब्लिक स्कूलों और सेंट्रल हायर से कंडरी 
स्कूलों के कक्षा | के उन छात्रों में से गो राजस्थान की ]979 की सेकंडरी परीक्षा में बेठे 
थे, पाँच सर्वश्रेष्ठ और पाँच सबसे कमजोर छात्रों को नमूत्रे के तौर पर लिया गया । टी टेस्ट 
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और विप्तंगति का बिश्लेषण किथा गया । सहसम्वन्ध के प्रोडक्ट मोमेंट गुणांक से पता चला 
कि चरों में सम्बन्ध है। आंशिक सहसम्बन्ध की मदद पे, मेधा और सामाजिक-आधिक स्तर 
जैसे मध्यवर्ती बरों के प्रभावों को निकाला गया | समाश्रयण विश्लेषण ने चरों की शक्ति 


बताने गें मदद की। विश्लेषण के उद्देश्य से वैयक्तिक स्कोर्स और स्कूल मीन्स को इकाई 
माना गया । 


अध्ययन से पता चला कि () छात्रों की उपलब्धि स्कूल की श्रेणी से संबंधित थी । 
(|) प्राइबेट स्कूलों, खास कर भिशन स्कूलों में उच्च उपलब्धि वाले छात्र थे | (॥) 
सामाजिक-आर्थिक स्‍तर और एँक्षणिक उपलब्धि में उल्लेखनीय सम्बन्ध था, निम्न साम्राजिक- 
आर्थिक स्तर वाले छात्र उच्च उपलब्धि में असफल रहे । (५) भिक्षकों की तुलना में 
शिक्षिकाओं ने उल्लेखनीय रूप से बेहतर उपलब्धि दिखाई। (५) कक्षा-वातावरण ने 
उल्लेखनीय रूप से छात्रों की उपलब्धि को प्रभावित किया, कक्षा के बुरे वातावरण ने छात्रों 
वी उपलब्धि को कम कर दिया | (शं) हालाँकि गाँव के स्कूलों में पढ़ाई का वातावरण 
था, फिर भी खराब उपलब्धि वाले स्कूल गाँवों में ही थे । (५॥) सामाजिक-संवेगात्मक 
वातावरण ने न केवल छात्नों की पैक्षमिक उपलब्धि को प्रभावित किया, अपितु उसने छात्रों 
की ऐैक्षणिक उपलब्धि के बारे में विष्वसनीय हूप से वताया । (५॥) कबक्षा-वातावरण ने 
छात्रों की प्रक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ उनके कक्षा-च्यवहार से सम्बन्धित कार्यकलाप 
को भी प्रभावित किया । 


7. पाॉँचवीं कक्षा को विज्ञान पढ़ाने में पारम्परिक विधियों 
फी तुलना में शेक्षिक खिलोनों के हस्तेमाल की 
प्रभावका रिता का अध्ययन 


प्रमुख अन्वेषक : श्री शंकरनारायण शास्त्री 


परिकल्पना थी कि (|) शैक्षिक खिलौनों द्वारा विज्ञान पढ़ाना उत्तना पुरअसर नहीं 
होगा जितना कि पारम्परिक विधियों से हो सकता है; और (॥) शैक्षिक खिलौनों के माध्यप्त 
से विज्ञान-शिक्षण ज्ञानबोध को आसानी से नहीं बढ़ा प्तकता । 


अध्ययन के लिए, प्राथमिक स्कूल विज्ञान पाठ्यचर्या में सस्मिलित किसी त किसी 
अवधारणा पर आधारित खिलौनों, माडलों अथवा चित्रों का इस्तेमाल किया गया | 


कर्नाटक के एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा ५ के दो सेक्शनों को लिया गया | एक 
बर्ष के लिए, प्रायोगिक वर्ग के छप में एक सेक्शन को खिलोनों के माध्यम से विज्ञाम पढ़ाया 
गया। इसके लिए कुछ खिलौने शिक्षक/अन्वेषक ने बनाए और कुछ स्थानीय बाज़ार से लिए 
गए या बच्चों के घरों से लाए गए | खिलौनों का चुनाव इस दृष्टि से किया गया कि वे 
भौतिकी, रसायन विज्ञान, और जीव विज्ञान की अवधारणाओं से कितने सम्बन्धित हैं | एक 
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ही शिक्षक ने दोनों वर्गों को पढ़ाया ताकि किसी किस्म का अंतर न रहे। इस शिक्षक को 
खिलौतों द्वारा विज्ञान पढ़ाने के लिए अशिविन्यस्त किया गया था । वाक्षा में बच्चों को खेलने 
के लिए चुने हुए खिलौने बाँट दिए जाते थे । इसके बाद शिक्षक बच्चों से वातचीत करता 
था जो खिलौनों के विभिन्‍न पक्षों से सम्बन्धित होती थी । 


एक प्रयनावली, निरीक्षणों और परीक्षा के प्राप्तांकों की मदद से आधार-सामग्री 
एकत्र की गई । 


खोज-परिणामों से पता चला कि [[) पारम्परिक विधि वाले वर्ग को तुलना में 
प्रायोगिक वर्ग के छात्रों ने पूर्व-परीक्षण में वेहतर कर दिखाया । लेकिन दोनों वर्गों में पूर्व 
परीक्षण में उतीर्ण लोगों की संख्या बराबर थीं, शायद इस कारण कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें 
नई विधि का आभास हो गया था । (॥) दोनों वर्गों के स्कूल में प्राप्तांकों की तुलना करने 
पर पाया गया कि प्रायोगिक वर्ग के प्राप्तांकों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। (॥॥) प्रारम्भ में 
प्रायोगिक वर्ग में खिलौने के इस्तेशाल के कारण, पारम्परिक वर्ग की तुलना में अधिक समय 
लगा, लेकिन आगे चल कर उसकी पढ़ाई तेजी से और आसानी से आगे बढ़ी । ([५) प्रायो- 
गिक वर्ग के छात्रों में विज्ञान की पढ़ाई के प्रति अभिरुचि का विकास देखा गया। 
(५) प्रायोगिक वर्ग के छात्रों और शिक्षक के बीच अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ते हुए दिखे। 
(५) स्कूल में पहले अथवा अंतिम घंटे में विज्ञान पढ़ाने पर प्रायोगिक वर्ग के छात्रों ने 
अधिक रुचि दिखाई। 


8. प्राथमिक स्कूल की पढाई बीच में ही छोड जाते 
वालों पर नॉन ग्रेडेड इकाइयों का प्रभाव 


प्रमुख अन्वेषक : जी० सुब्रह्मण्य पिल्‍ले 


इस अध्ययन के लक्ष्य थे-- () प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक अपक्षय को कम से कम 
करने के लिए नॉन ग्रेडेड इकाइयों के परिणामों को कूतता; (॥) नॉन प्रेडेड इकाइयों के 
बारे में फिक्षकों की प्रतिक्रियाओं को जानना; (7) नॉन ग्रेडेड प्राथमिक स्कूलों में व्यवहृत 
अभ्यासों को पहचानना; और (॥५) कक्षा ।, [| व 70 में उपलब्ध सुधिधाओं का पता 
लगाना । 


निम्नलिखित पू्व-कल्पनाओं को जाँचा गया-- () प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई के 
बीच में ही स्कूल छोड़ जाने की प्रवृत्ति को कम करने में नॉन ग्रेडेड इकाइयों ने सहायता 
पहुँचाई है; (॥) नॉन ग्रेडेड इकाइयों को शिक्षकों ने पसंद किया है, (॥) स्कूलों में नॉन 
ग्रेडेड इकाइयों के मुख्य अंगों को चलाया गया है; और (५) झकूलों में नॉन प्रेडेड इकाइयों 
को लागू करने के लिए समुचित सुविधाएँ प्रदान की गई हैं । 
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तमिलनाडु के मदुरे, रामनाद, तिशनेलविली और कत्याकुमारी जिलों से नमूने के 
]50 प्राथमिक स्कूलों के 875 शिक्षकों को नमूने के तौर पर चुना गया । तापांकत खोज 
प्रपत्र, मॉन ग्रेडेड इकाई प्रतिक्रिया मानदंड और इप्त अध्ययन के लिए बनाई गई साक्षात्कार 
तालिका की मदद से आधार सामग्री एकत्र की गई | 


परिणाम बताते है कि () तमिलनाडु के प्राथमिक स्कूलों में लाई गई तॉन प्रेडेड 
इकाइयों ने पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ जाने की भ्रवृत्ति को बहुत कम करने में सहायता 
दी है; (॥) शिक्षकों ते नॉन पग्रेडेंड इकाइयों को पसंद किया हैं; (7॥) व्यक्तियों था छोटे 
वर्गों को न पढ़ाकर पूरी कक्षा को ही एक साथ पढ़ाया गया है; (५) प्रतिभा और रुचि का 
ध्यान रखकर कार्यभार नहीं दिया गया है; (५) न तो छात्रों की व्यवितगत भ्रगति का रेकार्ड 
रखा गया, न हीं लगातार परीक्षण किए गए; (५!) नॉन ग्रेडेड प्रणाली के लिए अधिकांश 
शिक्षकों का अभिविन्यात्त नहीं किया गया; (५॥) इस प्रणाली के आने से छात्रों का निष्पा- 
दन सुधरा हैं, इशा बात को मानने के लिए शिक्षक तैयार नहीं थे; (५७॥) कक्षा, ता व 
| को एक इकाई नहीं माता गया क्‍योंकि हर कक्षा के लिए अलग-अलग समय सारिणी 
बनी थी; (॥8) जो प्रतिभावान बच्चे अपता काम जल्दी कर लेते थे उन्हें अतिरिक्त काम 
नहीं दिया गया।न ही छात्रों की प्रतिभा और रुन्नियों का विशेष ध्यान हो रखा गया; 
(४) कक्षा ॥ से 79 में जाने के लिए चूँकि 75 प्रतिणत उपस्थिति आवश्यक थीं, इसलिए 
मई 98। में कक्षा [५ में केवल 45.76 प्रतिशत छात्र ही जा पाए; (५) इस प्रणाली के 
आने से कक्षा [0 हें स्थिरीकरण बढ़ा; और (#ं।) इससे सम्बंध शिक्षकों, छात्रों और 
अभिभावकीं की दुर्श्चिता बढ़ी वर्योकि इस प्रणाली में अभिप्रेरण का अभाव है! 


9. माध्यमिक स्तर के पत्राचार संस्थानों के छात्रों ० 
से सम्बद्ध चरों का अध्ययन 


प्रमप्त अन्वेधक : - डा० ओ० एस० देवल , 


सबसे पहले पत्राचार पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा के स्तर पर चलाए गए थे ताकि शिक्षा 
का प्रसार नियमित हो सके और रोजगार से लगे लोगों के लिए शिक्षा सुलभ हो. सके । 
- स्कूल स्तर पर पत्राचार पार्दयक्रम सन्‌ |964 में ही शुरू किया जा सका ताकि प्राइवेट 
छात्रों का शैक्षणिक स्तर सुधर सके । ऐसे पाठ्यक्रमों को शुरू करने वाले चार संस्थान हैं--- 
भोपाल स्थित मध्य प्रदेश बोड ऑफ सेवांडरी एजुकेशन; दिल्‍ली का पत्राचार विद्यालय; 
अजमेर का बोड्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन, राजस्थान; और उड़ीसा का बोर्ड ऑफ सेकंडरी 
एजुकेशन | - हे 

इस अध्ययत के उद्देश्य थे-- (।) पत्राच्वार संस्थानों में छात्रों के वित्तरण को 
समझना; और (7) पत्राचार शिक्षा की विभिन्‍न उपञणालियों के लिए छात्रों की प्रति- 
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क्रियाओं का अध्ययन जैसे कि पाठयक्रम का कठिन या सरल होता, पढ़ाई के लिए समय का 
क्रम या पर्याप्त होना, फ़ोस का क्र या ज्यादा होना 


चारों संस्थाओं में पंजीकृत हुए 3,000 छात्रों में रो, दिल्‍ली, भोपाल और अजमेर के 
संस्थानों से नमूने के लिए 80 छात्रों को लिया गया । चूँकि उड़ीसा के बोर्ड ऑफ सेकंडरी 
एजुकेशन से पूरी आधार सामग्री नहीं मिल सकी, इप्तलिए उसे अध्ययन से बाहर कर दिया 
गया । छात्रों के बारे में जानकारी और पत्राचार शिक्षा के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं का 
पता लगाने के लिए एक प्रश्तावली बनाई गई । छात्रों की उम्र, लिंग, आमदनी, परीक्षा 
माध्यम, रा:पवार प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के होने न॑ होने 
के बारे में जानकारी एकत्र की गई। साथ हो कोर्स के कठिन अथवा सरल होने, पढ़ाई के 
समय, डाक की स्थिति, पाठों की एकरूपता, व्यक्तिगत सम्पर्क की उपयोगिता, फीस' और 
व्यक्तिगत पत्र व्यवहार के बारे में उनकी प्रतिक्रियाओं को भी एकत्र किया गया । 


परिणामों से पता चला कि (॥) स्त्रियों का पंजीकरण सबसे ज्यादा ढिल्‍ली में 
(25 प्रतिशत ) और सबसे कम राजस्थान में (2.2 प्रतिशत ) हुआ; (४॥) अनुसूचित जाति 
एवं अनुमूचित जनजाति का पंजीकरण बहुत कम हुआ, वस्तुतः दिल्‍ली में कोई भी अनुसूचित 
जनजाति की छात्रा न थी और राजस्थान में अनुसूचित जाति या अनुघूचित जनजाति की 
किसी भी छात्रा. ने पंजीकरण नहीं कराया था; (7) तीनों संस्थानों के अधिकांश छात्र 
।8-2! वयक्रम के थे; (५) अधिकांश छात्र निम्न और मध्यम आयबग्ग के थे, केवल 
5.3 प्रतिशत छात्र ऐसे परिवारों के थे जिनकी आमदनी ]2,000 रुपये साल की या उससे 
अधिक की थी; (५) बिल्ली के पत्राचार विद्यालय में सबसे अधिक संख्या दिल्ली बालों, की 
थी (89.4 श्रतिष्गत ), जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलताड का प्रतिनिधित्व क्रमणः 
2.2, 2.6 एवं ],5 प्रतिणत का था, राजस्थान बोर्ड में सभी पंजीकरण राजस्थान वालों का 
था किन्तु मध्य प्रदेश बोर्ड में कम ही छात्र मध्य प्रदेश के थे, वहाँ सबसे अधिक छाव क्रमश 
हरियाणा, राजस्थान, केरल और पंजाब के थे; (५) राजस्थान बोर्ड के सभी छात्रों ने 
हिन्दी माध्यम माँगा, जबकि अंग्रेजी की माँग मध्य प्रदेश में 32.5 प्रतिशत छात्रों की ओर 
से भर दिल्‍ली में 8 प्रतिशत की ओर से आई; (५४) हालाँकि अधिकांश छात्रों ने कोर्स को 
सामान्य कठिनाई वाला माना, दिल्‍ली का कोर्स अधिक कठिन माना गया क्‍योंकि वह अखिल 
भारतीय स्तर का था; (५॥) अधिकांश छात्रों ने सप्ताह में 3 से 24 घंटों की पढ़ाई की 
और रविवार को सबसे ज्यादा पढ़ा; (|६) हर संस्थान के छात्रों ने अंग्रेजी को सबसे 
कठिन विषय मानता, मध्य प्रदेश और राजस्थान के छात्रों ने अंग्रेजी के बाद वाणिज्य को 
सबसे कठित विषय' समझा और दिल्‍ली के छात्रों के लिए गणित सबसे कठिन विषय रहा 
(४) अधिकांश छात्रों के लिए पाठ स्वयं-सस्पूर्ण नहीं थे, गणित, अर्थशास्त्र और वाणिज्य 
के मुकाबले अंग्रेजी के लिए यह बात उ्यादा महसूस की गई; (»]) आधे छात्रीं ने व्यक्ति- 
गत सम्मोक कार्पक्रास पर ष्यान नहीं दिया और केवल 30 प्रतिणत ने उसके एक हिस्से पर 
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ध्यात दिया; (४॥) जिन आधे छात्रों ने सम्पर्क कार्यक्रम पर ध्यान दिया था उन्होंते उसे 
किसी काम का न समझा; (»ाँ।) उत्तर पुल्तिकाओं के मूल्यांकन से कोई भी छात्र 
संतुष्ट न था, इसके अलावा मध्य प्रदेश के छात्र उत्तर पुस्तिकाओं के लौटाए जानें के लिए, 
लिए जाने बाले समय से असंतुष्ट थे; और (:४) छात्रों द्वारा पूछे जाने वाले सामान्य 
प्रएतों का उत्तर तो दिया जाता था कितु अधिकांश अम्नामान्य प्रश्न अनुत्तरित ही रह 
जाते थे । 


]0, दिल्‍ली और बश्बई के दाहरी सिडिल और उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों के ज्षिक्षकों के लिए कामबाद 
पर अभिविन्याप्त कोर्स (इसरी अवस्था) 


प्रमुख अन्धेषक ; श्रीमती के ० निएचल 


अध्ययन की इस दूसरी अवस्था में दिल्‍ली के शहरी मिडिल और उच्चतर माध्यमिक 
स्कूलों के गिक्षकों की वर्तमान मनोवुत्ति को बदलने के लिए एक अधिविन्यास कार्मक्रप के 
निर्माण का प्रयत्त किया गया | अध्ययन ने यह पता लगाने की कोशिश की कि अभिवित्यास 
कार्यक्रम कक्षा में वयस्क सेक्स भूमिकाओं और व्यवहार की दिशा में शिक्षकों की मनोवृत्ति में 
कोई परिवतेन लाने में सफल हो सका या नहीं । 


अध्ययन की पहली अवस्था में दिल्‍ली और बम्बई के शिक्षकों की मनोवृत्ति का 
अध्ययन किया गया था। उस अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह तय किया गया कि 
अध्ययन को सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के हिन्दू शिक्षकों (पुए्ष) तक ही सीमित 
रखता चाहिए । अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए एक सरकारी (केवल पुरुष) और एक गैर 
सरकारी (सहणिक्षा) स्कूल के दस-दस शिक्षकों को नमूने के तौर पर चुना यया था | लेकिन 
बीमारी के कारण छह शिक्षकों से मुलाकात न हो सकी । भभिविन्यास वाय॑क्रम के शुरू होने 
के पहले, छह विशेषज्ञों ने कक्षाओं अथवा जेल के मैदान में शिक्षकों का निरीक्षण हस' दृष्टि 
रो किया कि वे अपने सामान्य व्यवहार में छात्रों तक किसी तरह का सेकिसस्ट संदेपा प्रेषित करते 
हैं या तहीं । दोनों स्कूलों के शिक्षकों को पाँच व्यावहारिक, मौखिक एवं अमौखिक अभ्यास 
दिए गए | कार्यक्रम को समाप्ति पर शिक्षकों से उस प्रगनावली के उत्तर फिर से माँगे गए 
जो उनसे पहले भी भरवाई जा चुकी थी । 


अध्ययन से पता चला कि [) हालाँकि स्त्रियों और पुरुषों के लिए व्यावसायिक मार्गे 
एक समात खुले हुए हैं, फिर भी अनुक्तियाएँ बताती हैं कि काम धंधों के बहुत से क्षेत्र ऐसे 
हैँ जहाँ स्त्रियों और पुरुषों को व्यावसायिक कार्यभार दिए जाने में असंतुलन दिखता है ! 
हालाँकि व्यावसाणिक मार्ग-दर्शन देना प्रत्यक्ष हृप से शिक्षकों का काम्र नहीं है, फिर प्री 


202 


रूपांतरित रूप से ऐसे संदेश प्रेषित किए जाते हैं जिनसे छात्र घिसे पिटे लक्ष्यों की ओर ही 
जाते हैं। (॥) हालांकि उनका कहना और मानना है कि सभी काम स्त्रियों और पुषषों के 
लिए एक समान हैं क्योंकि दोनों बराबर है, फिर भी व्यवहार में काम देते समय वे इस बात 
को मन में रखे रहते हैं कि कौन रा काम 'जनाना' है और कौन सा 'मर्दाता' । (॥) एिक्षकों 
को यह बात मालूम है कि समाज में स्त्रियों और पुछुपों को घिसे पिटे पुराने विभाजनों से 
देखा जाता: है और याद्यपुस्तकों में भी यही बात परिलक्षित होती है। (4५) हालाँकि 
अध्ययन के लिए जो नमूने लिए गए थे वे स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए लगभग बराबर 
बराबर थे, फ़िर भी अनुक्रियाओं से पता चला कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को सभी 
स्वीकारते हैं। (५) स्रेवस-शिक्षा दिए जाने के वारे में 'नमूनों' के जवाब समान रूप से विभ्ा- 
जित थे | लड़कों के लिए बनी फिल्म को लड़कियों को भी दिखाता चाहिए या नही, इस बारे 
में भी 'नमून्ों की राय समात रूप से बँटी हुई थी। आधे लोगों ने महसूस किया कि ऐसे 
समय लड़कियों को वहाँ नहीं होना चाहिए जबकि बाकी आधे लोगों ने कहा कि किसी प्रकार 
का भेद भाव न होना चाहिए । (४) प्रवृत्तियों की प्रण्नावली को शिक्षकों से दो बार शर- 
वाया गया था : टेप-सलाइड दिखाने और जागएकता के अभ्यास करवाने से पहले और कार्य- 
क्रमों के बाद | (पुष्प) शिक्षकों की प्रवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया लेकिन गिक्षि- 
काओं की प्रवृत्ति में कम परिवर्तन हुआ था | कारण यह है कि कार्यक्रम के पहले ही उन्होंने 
सत्री-पुर्ष-समानता की माँग की थी । (७४) सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की प्रवृत्ति में वयस्क 
सेवस भूमिकाओं के प्रति अधिक सकारात्मक अंतर आ गया था, जबकि गैर-सरकारी स्कूलों 
के शिक्षकों की प्रवृत्ति में कक्षागत भूमिकाओं के प्रति अधिक सकारात्मक अंतर देखा गया । 


]]. कबाड़ की सहायता से सुधरी हुई सस्ती . ' 
शिक्षण-साम्रग्री का निर्माण 


प्रमुख अन्वेषक : श्री एन० के० श्रीवास्तव 


इस अध्ययन के उद्देश्य थे-- (4) परिवेश में उपलब्ध रही के सामान की गदद से 
शिक्षण-साधनों को तैयार करना; (॥) परिवेश में उपलब्ध कबाड़ के पहत्व के बारे में 
शिक्षकों को सचेत करता; और (॥॥) मितव्ययिता से बेहतर शिक्षा प्रदान करना । 


राजस्थान के परिवेश में उपलब्ध रही के सामान से प्राथमिक और अपर प्राथमिक 
स्कूलों के लिए बने णिक्षण-साधनों तक ही अध्ययत ने अपने को सीमित रखा | सपम्पूर्ण 
राजस्थान को छह भौगोलिक हिस्सों में वराँटकर वहाँ के कबाड़ को इकट्ठा किया गया। 
कबाड़ से बने शिक्षण-साधनों को एक नुमाइश में दिखाया गया। प्राथमिक और अपर प्राथ- 
प्रिक स्कूलों के सौ शिक्षकों को ये प्रदर्श दिखाकर उनसे राय' माँगी गई और सुधार के लिए 
एक प्रशनावली के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए गए । 82 शिक्षकों ने जवाब दिए जिनका 
इस्तेमाल किया जाएगा । अधिकांण शिक्षण-साधन विज्ञान और गणित पढ़ाने के लिए थे । 
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परिणामों से पता चला कि ([॥) गाँवों में सामग्री की उपलब्धि के बारे में 68.29 
प्रतिघात लोगों के विचार से सामग्री उपलब्ध नहीं है। 4.88 प्रतिशत लोगों के विचार से बहुत 
कम सामग्री उपलब्ध है; और 26.83 प्रतिशत लोगों के विचार से कुछ सामग्री उपलब्ध है। 
(॥) इसी तरह के शिक्षण-साधन बनाने के बारे में 26.83 प्रतिणत लोगों ने कहा कि उन्हें 
इसके लिए तकनीकी सहायता चाहिए, 48.78 प्रतिणत लोगों के विच्ार से उन्हें कुछ सहा- 
यता चाहिए; और 24.39 प्रतिणत लोगों को किसी सहायता की जरूरत नहीं है। (॥॥) इन 
परिक्षण-साधनों को बताने के लिए 59.76 प्रतिणत लोगों को अतिरिक्त घंटों की जरूरत ' 
होगी; 34.।5 प्रतिणत लोग खाली घंटों का इस्तेमाल कर लेंगे; लेकिन 6.09 प्रतिशत लोग 
. यह तय ही नहीं कर पाए कि वे यह काम कब्र करेंगे । (५) कक्षा-शिक्षण में इन साधनों 
वे इस्तेमाल से 57.33 प्रतिणत शिक्षकों को काफी मदद मिल सकेगी; जबकि 28.04 प्रतिशत 
प्रिक्षकों को कुछ मदद मिल पाएगी; और (4.63 श्रतिशत शिक्षकों के विचार से शायद ही 
कोई मदद मिलेगी । (५) इस तरह के शिक्षण-साधनों के निर्माण के बारे में 68.39 प्रतिशत 
शिक्षकों का विचार था कि समुदाय और छात्रों के साथ मिलकर वे इन्हें बना सकते हैं; 
जवकि [4.63 प्रतिशत शिक्षकों के विचार से छात्रों के साथ मिलकर शिक्षक इन्हें बना लेंगे; 
कितु 6.98 प्रतिणत की राय थी कि इन साधनों को छात्र और समुदाय वाल्ले मिल कर 
बना लेंगे। (७) शिक्षकों ने सुझाव दिया कि प्राथमिक और अपर प्राथप्तिक शिक्षकों को 
सभी शिक्षण-साधनों के बारे में कुछ साहित्य भी दिया जाता चाहिए और शिक्षण-साधनों को 
कक्षा और विषय के हिसाव से श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए । 


2, सासान्य स्कूलों में अपंग बच्चे 
प्रमुक्ष अन्वेषक : डा० ए० बी० पाठक 


इन अन्वेषण का उद्देश्य इन बातों का अध्ययत करता था--(() सामान्य स्कूलों में 
पढ़ने वाले विकलांग बच्चों के व्यक्तित्व की विशेषताएँ; (3) विकलांग बच्चों का सामंजस्य; 
() विकलांग बच्चों की आकांक्षाएँ; (५) सामान्य स्कूलों के विकलांग बच्चों की 
सोए्योमीट्री; और (४) सामान्य बच्चों के साथ घुलने मिलते के तरीके । 


राजस्थान के उदयपुर, बाँसवाड़ा और जोधपुर जिलों के सामान्य स्कूलों में पढ़ने वाले 
विकलांग बच्चों में से नमूने लिए गए। भंतिम नमूनों में 32 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक 
स्कूलों (जिनमें नो स्कूल देहात के थे) के 72 लड़के थे जिनकी उम्र ]2 से [8 वर्षों के यीच 
वी थी; हालाँकि अधिकांश लड़के !4 से 7 वर्ष तक के थे | अध्ययन के लिए प्रयुक्त हुए 
उपकरण थे--हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रएनावली (कपूर एवं मेहरोत्रा ); सामंजस्य सूची 
(सिन्हा एवं सिंह ); तथा आकांक्षा प्रपतावली और इस अध्ययन के लिए बनाया गया 
व्यक्तिगत आधार सामप्री बेक | 
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अध्ययन से पता चला कि (|) अधिकांश विकलांग बच्चों के पिता गरीब घरों के 
निरक्षर लोग थे, 79 बच्चों में से 63 बच्चों के पिता हायर सेकंडरी तक या उम्तसे भी कम 
पढ़े हुए थे और 46 बच्चे ऐसे परिवारों के थे जिनकी आमदनी 500 रुपयों से कम थी । 
(॥) अधिकांश बच्चे बड़े आकार के परिवारों के थे जिसमें चार-पाँच बच्चे होते हैं । 
(॥0) ये बच्चे कुछ चुप्पे या संकोची, भावात्मक रूप से स्थिर-स्ति, संतोषप्रद रूप में 
समंजित लेकित पढ़ाई की सामथ्यं के हिसाब से कमजोर, जल्दी ही भड़कने वाले, आज्ञाकारी, 
कार्यसाधक, ह॒टटू कट्टं, तताव में न रहने वाले और साथ देने वाले थे । (॥४) कुल मिलाकर 
इनका सामंजस्थ औसत दर्ज का था, भावात्मक सामंजस्य अच्छा था और सामाजिक तथा 
गैक्षिक सामंजस्य औसत ही था। (५) सोश्योमीट्रिक स्थिति संत्तोषप्रद थी, 4.6 प्रतिशत 
पाठवें शंततमक से ऊपर थे और 22.2 प्रतिशत नब्बेवें शततमक से ऊपर | केवल तीन बच्चे 
एकाकी थे | (५) अधिकांश विकलांग बच्चे स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ना चाहते थे। 
. (९) धंधे के रूप में अध्यापत्त को सभी बच्चे सबसे उप्रादा चाहते थे, और सबसे कम पसं- 
दगी सेता, पुलिस वे खिलाड़ियों के पेशे के लिए थी । धार्मिक जीवन पद्धति के लिए सशी ने 
प्राथमिकता दी थी और बौद्धिक, राजनीतिक तथा भौतिक सुविधाओं की आकांक्षा में किसी 
की €चि नहीं थी। (५॥) अधिकांश विकलांग बच्चों को लगता था कि उनके सामने कोई 
विकराल समस्या नहीं है, जो समस्याएँ थीं वे स्कूल से डरने की, कक्षा में होने वाली पढ़ाई 
फी कठिनाई की, शिक्षकों के प्रति असंतोप की, साथी बच्चों द्वारा चिढ़ाए जाने की, और 
पाठ्यक्रमेतर कार्यकलापों में शामिल होते की थी । 


3.. सन्‌ 973 से 977 के बीच वृहत्तर बम्बई 
. और थाणा जिले के म्यूनिसिपल और 
स्थानीय प्राधिकरण के स्कूलों की कक्षा 
॥ से शा तक के, बीच में ही पढाई 
छोड़ वेने वाले बच्चों को इस प्रव॒त्ति का 
अध्ययन 


प्रमुख अग्वेषक : | श्रीगतती माधुरी भाह 


इस अध्ययन के उद्देश्य थे--(!) वृहत्तर बम्बई और थाणा जिले के म्यूनिसिपल 
कार्पोरेणणम और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे विभिन्‍न भाषायी स्कूलों के लड़कों 
और लड़कियों के पढ़ाई के बीच में ही स्कूल जाना छोड़ देने की घटनाओं का आकलन करना, 
और (9) पढ़ाई के बीच में ही स्कूल जाना छोड़ दैने की इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी 
कारकों का अध्यंयत करता | 


. जो प्राक्कत्पनाएँ प्रतिपादित की गईं, वे थीं--(() पढ़ाई के बीच में ही स्कूल जाना. 
छोड़ने की घटनाओं के अध्ययन से शोधकर्ताओों को पता चल सकेगा कि इस प्रवृत्ति के मूल 
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में कौन से कारण काम कर रहे हैं और इस प्रकार उन कारणों को दूर करने में सहायता 
मिल सकेगी, (॥) सुंधरी हुई शिक्षण पद्धतियों और समुचित शिक्षण सामग्री के इस्तेमाल से 
स्कूल जाना छोड़ने की प्रवृत्ति कम की जा सकेगी ! 


इस अध्ययन को पृहृत्तर बम्बई और धाणा जिले में किया गया। इसके लिए 
म्यूनिसिपल स्कूलों, म्यूनिसिपल सहायत।/ प्राप्त स्कूलों और थाणा जिले के कुछेक जिला 
परिषद्‌ स्कूलों को लिया गया । अध्ययन चार चरणों में किया गया | पहले चरण में क्षेत्र में 
स्कूल जाना छोड़ देने कौ घटनाओं का आकलन और इस प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन किया 
गया | दूसरे चरण में ऐसी घटनाओं की केस स्टडी हाथ में ली गई | तीसरे चरण में पाँच 
स्कूलों का विशेष अध्ययन किया गया । चीथे चरण में दो स्कूलों में एक प्रयोग किया गया | 
इन दोनों में एक मराठी माध्यम वाला स्कूल है और दूसरा गुजराती माध्यम वाला । 
अध्ययन के लिए एक आधार-सामग्री पत्रक बनाया गया जिसके माध्यम से स्कूल जाना छोड़ 
देने वालों के वारे में जानकारी इकट्ठा की गईं। एक प्रश्नावली भी बनाई गई जिसके द्वारा 
केस-स्टडीज़ की गईं । 


अध्ययन के पहले चरण से पता चला कि () मराठी माध्यम वाले म्यूनिसिपल 
स्कलों में पढ़ाई के बीच में स्कूल जाना छोड देते की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा कक्षा । में थी और 
सबसे कम कक्षा ५! में | कक्षा ४ में इस प्रवृत्ति की प्रतिशतता में तेज बढ़ोतरी हुई । (॥) 
वृहत्तर बम्बई के गुजराती माध्यम बाले म्यूनिसिपल स्कूलों में पढ़ाई के बीच में ही स्कूल 
जाता छोड़ देते की प्रवृत्ति सबसे थ्यादा कक्षा में थी और सबसे कम कक्षा शा में । (॥) 
हिन्दी माध्यम वाले स्यूनिसिपल स्कूलों में पढ़ाई के बीच में ही स्कूल जाता छोड़ देने की 
प्रवृत्ति सबसे ज्यादा कक्षा में थी और सबसे कम कक्षा शा। में | (।५) उर्दू प्राध्यम वाले 
स्यूनिसिपल स्कूलों में यह प्रवत्ति सबते ज्यादा सन्‌ ।975-76 में कक्षा । भें, सन्‌ ॥974-75 
में कक्षा [ में, सन्‌ |974-75 में कक्षा ॥ में, सन्‌ ।976-7 में कक्षा ९ में, सन्‌ 973-74 
में कक्षा ७ में और सन्‌ ।975-76 में कक्षा श में थी । (५) अंग्रेजी माध्यम वाले म्यूनिसिपल 
स्कूलों में यह प्रवति सबसे ज्यादा कक्षा । में, उससे कम्र कक्षा ५ में उससे भी कम कक्षा 
शा में और सबसे कम कक्षा शी में थी। (५) तेलगु माध्यम वाले स्कूलों में थह प्रवृत्ति 
सामान्यतः कक्षा । में, कभी कन्नी कक्षा | में और 7/ में सबसे ज्यादा थी। (शा!) तमिल 
माध्यम वाले स्कूलों में यह प्रवत्ति सबसे ज्यादा कक्षा । में थी । (५॥|) मलयाज्ञम माध्यम 
वाले स्कूलों में यह प्रवुति किसी भी कक्षा में लगातार व्यादा नहीं रही । (7») यह भ्रवत्ति 
चारों वर्षों के औसत रूप में तेलगु माध्यम के स्कूलों में सबसे ज्यादा और मलयालम माध्यम 
के स्कूलों में सबसे कम थी। (») हिल्दी और तेलगु माध्यम वाले स्कूलों में यह प्रवृत्ति 
लगातार ज्यादा रही । (») यह प्रवृत्ति मराठी माध्यम वाले स्कूलों में !973-74 में, 
अंग्रेज़ी माध्यप्त वाले स्कूलों, में ।975$-76 में और सिन्धी माध्यम वाले स्कूलों में ।974-75 में 
ज्यादा रही | (»॥) जिला परिषद्‌ के स्कूलों में सबसे ज्यादा नामांकन कक्षा । में हुआ और 
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सबसे कम कक्षा ए॥] में। नामांकन में तेजी से कमी होने को यह प्रवुति कक्षा ५ गे णुहू हुई । 
(»॥) स्कूल छोड़ जाने की प्रवत्ति लड़कों, और लड़कियों में सामान्यतः एक जैप्ती ही थी । 


पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ जाने वालों की केस स्टडी से पता चला कि () 
लगभग 40 प्रतिणत अभिभावक पढ़ने के लिए कभी भी स्कूल नहीं गए थे, जबकि 54 प्रतिणात्त 
अशिशावक कक्षा /४५ या शा तक पढ़े हुए थे। ([) 366 अभिभावकों में से 26] नौकरी 
पेशा थे, 35 श्रमिक थे, 28 व्यापारी थे और 24 फेरीवाले थे । (॥॥) इन 366 अभिभावकों 
में से 205 की आमदनी 300 से 500 उपयों तक थी और 27 लोगों की आमदनी 0] से 
300 हृणयों तक थी । (५) लगभग 60 प्रतिशत अभिभावक प्रतिदिन छह से आठ घंटों की 
ड्यूटी बजाते थे और कुछ पिसालें ऐसी भी थीं जिनमें माता-पिता दोनों कम पर बाहर जाते 
थे और चंकि उनकी नियमित नौकरी नहीं थी इसलिए पूरे दित बाहर ही रहते थे। (५) 
पढ़ाई के बीच में ही बच्चों के स्कूल छोड़ देने का एक कारण यह भी था कि माता-पिता में 
से किसी की बीमारी के कारण या छोटे भाई बहनों को घर पर संभालने के लिए परिवार में 
और कोई नहीं बचता था । (५) अधिकांण स्थितियों में, घर पर माता-पिता का हाथ वटाने 
के लिए, कुछ स्थितियों में काम मिल जाने के कारण और एक प्रतिशत स्थिति में माता-पिता 
के व्यापार में मदद करने के लिए, बच्चे स्कूल छोड़ गए थे । 


पाँच स्क॒लों में शैक्षिक अवरोध की स्थिति का अध्ययन करने पर पता चला कि (|) 
फेल होने की स्थिति कक्षा ॥ और | में ज्यादा है और कक्षा ! सें सबसे ज्यादा है। (॥) 
कुछ छात्र एक ही कक्षा में सात बार फेल हुए फिर भी उत्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी । 


शिक्षण-विध्ियों में सुधार और बेहतर शिक्षण-सामग्री के इस्तेमाल बाले प्रयोग से पत्ता 
चला कि (|) शिक्षकों और हेडमास्टरों की राय में स्कूल के लिए सबसे आदर्ण समय ग्यारह 
बजे सुबह से शाम के पाँच बजे तक का है। () दोनों ही वर्गों ने महसूस किया कि छात्रों 
पर पड़ा प्रभाव इस वात में परिलक्षित होता है कि वे व्यक्तिगत रूप से अधिक स्वच्छ रहने 
लगे और नियमित रूप से स्कूल आने लगे | (॥॥) क्रिपाकलाप वाली विधि गणित-शिक्षण के 
लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुई क्योंकि इससे गणित में छात्रों को दिलचस्पी बढ़ गईं । (५) 
कुल मित्ता कर गुजराती माध्यम वाले स्कूलों में, कक्षा ! में गणित और कक्षा 7 में गुजराती 
पढ़ाने में बेहतर और अधिक सफलता दिलाने में प्रायोगिक विधि का प्रहत्वपूर्ण हाथ है। 
(५) मराठी माध्यम वाले स्कूलों में, कक्षा ।7 में सामान्य-शान विषय को छोड़कर बाकी 
सभी विषयों में बेहतर और अधिक सफलता दिलाने में प्रायोगिक विधि का ही हाथ है । 
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4. पिर्जापुर के जनजातीय छात्रों की 
समस्याओं, आकांक्षाओं, जीवन-पुल्यों 
और व्यक्तित्व-पैटनों का अध्ययन 


प्रमुषत अन्वेषक : डा० एस० एस०» श्रीवास्तव 


इस अध्ययन के उद्देश्य थे () मिर्जापुर जिले के हाई और हायर सेकंडरी स्कूलों 
तथा इंटर कालेजों के जनजातीय, पिछड़े वर्गों के और सवर्ण छात्रों की समस्थाओं को खोजना 
और उनकी तुलना करना; (॥) छात्रों के तीनों वर्गों के पृल्य-प्रतिमानों को खोजना और 
उनकी तुलना करना; (॥) तीनों ब्र्गो के व्यक्तित्व प्रतिमानों को खोजना और उनकी तुलना 
करना; तथा (५) छात्रों के तीनों वर्गों की व्यावसाथिक आकांक्षाओं का पता लगाना | 
अध्ययन को दुदुधी और राबट् संगंज सब डिवीजनों, जों' कि मुख्यत: जनजातीय 
इलाके हैं हालांकि वहाँ केवल जनजातियों के लिए कोई शिक्षा संस्थान नहीं है, के हाई स्कलों 
हायर सेकंडरी स्कलों और इंटर कालेजों की कक्षा [४ और >। के विद्याथियों तक ही सीमित 
रखा गया। मिले जले स्कलों और कालेजों से छात्रों के तीनों वर्गों को चुना गया । सभी 56 
जनजातीय छात्रों को इन वर्गो में मिलाया गया था और उसी अन्नुपात में पिछड़े वर्गों और 
उच्च जाति के बर्गों के छांत्रों को इन्हीं संस्थाओं से चना गया था | अध्ययन के लिए इन 
उपकरणों को प्रयुक्त किया गया--मनी भ्रॉब्लम चेकलिस्ट (श्रीवास्तव और 'राय) का हिन्दी 
हूपांतर, व्यक्तिगत मूल्य प्रश्नावली (शीरी और वर्मा), जूनियर-सीनियर हाई स्कूल व्यक्तित्व 
प्रएणावली (कपूर, श्रीवास्तव और श्रीवास्तव), और इस अध्ययन के लिए ' बताई गई 
व्यावसायिक आकांक्षा प्रश्नावली॥ आधार सामग्री का विण्लेषण मीन, स्टेंडड डेविएशन, 
प्रतिशतता और टी-टेस्ट के प्रयोग द्वारा किया गया । । द 


परिणामों से पता चला कि () जनजातीय छात्रों की सबसे बड़ी झमस्थाएँ, मनो- 
वैज्ञानिक-व्यवितगत सम्बन्धों, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास तथा कोर्टशिप, सेक्स. और 
विवाह को लेकर हैं | पिछड़े वर्गों के छात्रों की सबसे वड़ी प्रमस्पाएँ कोर्टेशिप, .. सेक्स और 
विवाह, सामाजिक एवं मनोरंजनात्मक सुविधाओं और स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकास के 
बारे में हैं। उच्च वर्गों के छात्रों की सम्स्याएँ स्वास्थ्य और शारीरिक विकाश) वित्त, जीवन 
स्तर, रोजगार और सामाजिक तथा मनोरंजनात्मक कार्यकलाप के बारे में हैं। (॥) जन- 
जातीय छात्रों को जिन सम्रस्थाओं से कोई मतलब नहीं था, वे हैं : पाठ्यक्रम और पिक्षण- 
प्रक्रिएँ, स्कूल-कार्य का समंजन, नेतिक बातें और धर्म । पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 
जिन समस्याओं का कोई अस्तित्व नहीं था, वे हैं : घर, परिवार, पाठ्यक्रम और शिक्षण- 
प्रक्रियाएँ। और स्कूल कार्य का समंजन । उच्च वर्ण के छात्रों के लिए जो समस्याएँ न होने 
के बराबर थीं, वे हैं : पाठ्यक्रम और शिक्षण-प्रक्रियाएँ, गैक्षिक और व्यावसायिक भविष्य, 
व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक राम्बन्ध । (॥॥) उच्च वर्ण के छात्रों की व्यावसाधिक आकां- 
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क्षाएँ तेरह पेणों तक सीमित थीं, जबकि पिछड़े वर्गों और जनजातीय छात्रों के लिए यह 
संख्या नी थी और शिक्षण व्यवसाय उनके लिए सबसे ज्यादा पसंदगी का था। जनजातीय 
और अ-जनजातीय छात्रों की व्यावसायिक आकांक्षाओं में कोई अंतर नही था ! (।५) हालाँकि 
अधिकांश छात्र किसान परिवारों के थे, सभी वर्गो के 5 प्रतिशत से भी कम छात्रों ने क्रृपि 
व्यवसाय में जाने की इच्छा प्रकट की | (५) पिछड़े वर्गों के छात्र तकलीफों से बचने और 
मौज करने की प्रवृत्ति वाले थे, वे दूरारों से आगे बढ़ने और उन पर शासत करने के इच्छुक 
थ्रे, जबक्ति जनजातीय छात्र इतनी सुखवादी प्रवृत्ति के न थे | पिछड़े बर्गों और उच्च वर्णो 
के छात्रों में उल्लेखनीय रूप से चार जीवन-मूल्यों की दृष्टि से जवर्दस्त अंतर था। ये चार 
मूल्य हैं--सामाजिक, ज्ञान संबंधी, सुखवादी और शक्ति | (शं) व्यवितत्व की एक 
विणेषता- स्थिरमति होना अथवा फऊउत्तेजता से भड़क उठने वाला होता--को छोड़ कर 
पिछडे वर्ग और जनजातीय वर्ग के मिर्जापुर जिले के उन्हीं स्कूलों .के छात्रों में कोई अंतर 
ते था| (शा) पिछड़े वर्गों के छात्र अधिक कोमल मत वाले, भावुक, और भरोसेमंद थे, 
उनकी इच्छा णवित अधिक नियंत्रित थी, वे अधिक तनाव वाले भी थे | उनकी तुलना में 
उच्च वर्ण याले' छात्र भड़क उठने वाले, अधीर और बेकाबू थे। (५) व्यवितत्व के चार 
कारकों की दृष्टि से उच्च वर्णों के छात्रों और पिछड़े वर्गों के छात्रों में महत्वपूर्ण अंतर था 
लेकिन इत दोनों वर्गों के छात्रों और जनजातीय छात्रों में व्यक्तित्व के दो कारकों की दृष्टि 
से ही अंतर था | 

5. पढ़ाई के लिए गाँवों से शहर जाने वाले देहाती 

छात्रों की सामाजिक-मनोवज्ञानिक समस्याएँ 


प्रमुख अन्वेषक : डा० सुबविमल देव 


इस अध्ययन के उद्देश्य थे---(।) णहूर जाने वाले देहाती छात्रों की संख्या, और पार 
की गई भौगोलिक दूरी का पता लगाना; (॥) उनकी सामाजिक आशिक पृष्ठभूमि का पता 
लगाता; (॥॥) उनकी ग्राम्यता या नागरिकता की पसंदगी की प्रकृति का पता लगाता; और 
(५) जन क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें वे अत्तमंजित महसूरा करते हैं । 


इस अध्ययन के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीस किलोमीटर की परिधि 
में फैले हुए 25 शहरी कालेजों को लिया गया जिनमें पश्चिम बंगाल की उच्चतर माध्यमिक 
शिक्षा परिषद्‌ द्वारा प्रस्तुत प्रणाली पर कक्षा *([ और >९ की पढ़ाई होती थी । इन कालेजों 
में देहात से आए छात्र छात्रावास में या शहर में रहते हुए पढ़ते थे। अध्ययन के लिए 
नमूनों के तौर पर 450 ऐसे छात्रों को लिया गया जो देहात से णहर में पढ़ने के लिए आए 
थे, जिनको स्कूली शिक्षा गाँव के स्कूलों में हुई थी, जो अंशकालिक रोजगार में नहीं थे, 
आधथिक रूप से अभिभावकों पर आश्रित थे और छात्रावास में नहीं रहते थे | तुलनात्मक 
अध्ययन के लिए एक और वर्ग भी चुना गया जिसके छात्र कलकत्ता में पिछले दस वर्षों से 
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रह रहे थे, जो कभी भी देहाती इलाकों के स्कूलों में नहीं गए थे, जो कलकसा के ही किसी 
सकल में पढ़ चुके थे और जिनके मात्ता-गिता कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन के रहने वाले थे । 


एक सूचना सारणी बताई गई ताकि देहात से पढ़ाई करने के लिए शहर आने वाले 
छात्रों की सामाजिक-आश्िक पृष्ठभूमि को समझा जा सके । इसी प्रकार को सूचना सारणी 
शहरी वर्ग वाले छात्रों के लिए भी बनाई गई | यह सारणी सामाजिक-आर्थिक पक्षों से 
सम्बद्ध बीस क्षेत्रों को समाहित करती थी | उत्तर पाँचसूत्री पैमाने पर दिए जाने थे। 
चालीस मदों बाला एक ग्रामीण शहरी चुनाव मानदंड भी बनाया गया । एक सामंजस्य सूची 
बनाकर शहर आने वालों की समंजन की समस्याओं का पत्ता लगाते के लिए प्रयुक्त की 
गई । ची-स्कवेअर टेस्ट और टी-टेस्ट प्रयुक्त किए गए । 


परिणामों से पता चला कि (|) शिक्षा और आधुनिकता की दृष्टि से देहाती और 
गहरी छाजत्नों के दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है। (॥) अंत्र-वर्ग तुलनाओं ने समंजन 
समस्याओं में कोई अंतर नही पाया | (॥॥) देहाती बर्गें क्ृषि-उन्मुख परिवारों का था जिनकी 
आमदनी कम थी, जितकी पक्षिक पृष्ठभूमि निम्त थी, जिनके मकान घटिया किस्म के थे, 
और जिनके अभिभावक स्तर-अभिमुखता की दृष्टि से निम्न थे । 


6. उड़ीसा के स्कूली बच्चों के बुद्धि-बिकास का 
पुराक और ब॒ल्षि से सम्बन्ध 


प्रमुख अन्वेषक डा० एस० पी० पटेल 


दस अध्ययत का उद्देश्य उड़ीसा के जिला-पुछ्यालयों के हाई स्कूलीं की कक्षा शा, 
[४ और # के सर्वश्रेष्ठ दस छात्रों के परिवारों की पोषणीय स्थिति और शैक्षिक स्तर के 
परिप्रेक्ष्य में शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास के सम्बन्ध को ढूँढ़ना था । 


जिन प्रावकल्पताओं का परीक्षण किया गया, वे थीं--(0) सामान्य शारीरिक वृद्धि _ 
वाले छात्र बोधात्मक परीक्षणों में अन्य छात्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ होंगे। (॥) पारम्परिक स्कूलों 
में पढ़ने वाले छात्रों की तुलना में पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र आई० क्‍्यू० परीक्षण 
में ज्यादा नम्बर पाएँगे वंशोंकि पब्लिक स्कूलों के छात्र आ्िक प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते 
हैं और. उनके स्कूल उन्हें अधिक अभिप्रेरण प्रदात करते हैं। (8) पोषक मानवमिति के 
श्रेणीकरण' को तरह का श्रेणीकरण/हूपांतर आई० क्यू ० परीक्षण नम्बरों का भी है। 


, एक जिले के तीन स्कूलों (एक लड़कों का; वूसरा लड़कियों का, तीसरा पब्लिक 
स्कूल) की कक्षा ४[, [& और ऋ के दस सर्वश्रेष्ठ छात्रों को अध्ययत्त के लिए चुन लिया 
गया । यह मान कर भागे बढ़ा गया कि पारम्परिक स्कूलों के छात्रों की तुलना में पब्लिक 
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स्कूल के छात्र उच्च सामाजिक-आशिक वर्ग के होते हैं । इत छात्रों के धरों पर लगातार 
तीन दिनों तक जाकर देखा गया कि वया खाना खाया जाता है । तराजू, एक ज॑से प्यालों 
और चम्मचों, को इस्तेमाल कर खाने की सही मात्रा को आँका गया। मानव-मितीय मापों 
को लिख लिया गया । स्टैंडड प्रोग्रेसिव मंट्रिसों का भी प्रयोग हुआ । 


परिणामों से पता चला कि (॥) मेधा के मामले में पारम्परिक और पब्लिक स्कूल 
के छात्रों में काफ़ी अंतर था ) (0) शरीर के वज़न (लम्बाई नहीं) और आई० क्‍्यु० के 
बीच सकारात्मक सम्बन्ध था। (॥) पारम्परिक स्कूल के लगभग आधे छात्र जरूरत से कम 
वजन वाले थे जबकि पब्लिक स्कूल के केवल एक तिहाई छात्र ही कम वजन वाले थे। 
((९) पारम्परिक सझुकूलों के 32 प्रतिशत छात्र सही वजन वाले थे जबकि पब्लिक स्कूलों के 
43 प्रतिणत छात्र सही वजन वाले थे। (५) उच्च आय वर्ग वाले परिवारों के पब्लिक 
स्कूल के छात्रों की खुराक सहो शारीरिक वुद्धि के विचार से बिल्कुल ठीक थी, उसे किसी 
पूरक खुराक की जरूरत नहीं थी । (५) अगर वंशानुक्रम से कोई कमजोर बाढ़ वाला और 
कम मेधा वाला होने के कारण कम अ।मदनी वाले बर्ग में धकेल दिया जाता हैं तों उसके 
बच्चे और भी कमजोर होते चले जाएँगे । 


]7. प्राथम्तिक स्कूलों के बच्चों को पठन-उपलब्धि 
को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों फा 
गहन अध्ययन 


प्रमुख अस्थेषक : प्रो० आर० श्रीतिवास राव 


इस अध्ययन के उद्देश्य थे--() बच्चों की पठन-उपलब्धि को उतके घरों और 
स्कूलों के विविध कारकों तथा व्यक्तिमत विशेषताओं के साथ जोड़ने का परीक्षण; 
(7) बच्चों की पठन-उपलब्धि पर इन कारकों के सापेक्ष प्रभाव का आकलन; और (77) 
पठत की वृष्टि से कमजोर बच्चों के पठन-कौशर्लों को सुधारने के लिए नैँवानिक उपार्थों का 
सुझाव | 


क्‍ अध्ययन के लिए तीन मोटी श्रेणियों को लिया गया--घधर की पृष्ठभूमि, स्कूल की 
स्थितियाँ और बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताएँ । आंध्र प्रदेश के तीन' क्षेत्रों रायलसीमा, 
तेलंगाना और सरकार जिले के यों ही चुन लिए गए प्लाठ स्कलों तक ही-अध्यपत को सीमित 
रखा गया । हर क्षेत्र की ग्रामीण और णहूरी बस्तियों के अलग-अलग तरह की प्रबंध 
सप्तितियों वाले बीस-बीस स्कूलों को लिया गया था । हर स्कूल से पाँच-पाँच लड़कियों वे 
लड़कों को नमूते के तौर पर चुता गया। इस प्रकार नमुने के कूल छात्रों की संख्या छह सौ 
थी । अध्ययन कक्षा ह से श( तक के तेलगु पढ़ने वाले छात्रों तक ही सीमित था। 
शांत पठत का परीक्षण हुआ जिसमें मिलने वाले तम्बरों को ही बच्चे की पठन-उपलब्धि 
मात्ता गया | घर की पृष्ठभूमि से आशय था : किस श्रेणी का कितनी जगह वाला मकान है, 


च्ख 
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उसमें पठन की क्‍या सामग्री उपलब्ध है, अभिभावक की शैक्षिक योग्यता कसी है, पिता का 
पेशा वया है, परिवार की आमदनी कितनी है और समाज में घुलने-मिलने को उसकी प्रवृत्ति 
कैसी है | सकल की स्थितियों में ये बातें शामिल थीं : .स्कूल में कितनी जगह है, कैसी 
सुविधाएँ मिली हुंई हैं, कक्षा में कितने बच्चे हूँ, शिक्षकों की योग्यता और अनुभव कैसा है 
फिक्षण-सामग्री उपलब्ध है या तहीं, लाइब्रेरी है कि नहीं | बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताओं 
का तात्पर्य है बच्चे की सामान्य भानसिक योग्यत्ता, शब्दों की पहुचान और #*वरतियों की 
पहचान का विवेक, साफ उच्चारण, पढ़ने की आदतें, पढ़ने में बच्चे की दिलचस्पी | घर की 
पष्ठभूपि और सकल की स्थितिणों के बारे में जानकारी प्रश्तावली ओर साक्षाक्तकारों द्वारा. 
एकत्र की गई | कक्षा ] व ४, (व शा, शा व (![[_ के लिए अलग अल्लग पठन- 
परीक्षण बनाए गए । पूरे आंध्र प्रदेश के हर स्तर से ।000 छात्रों को लेकर विश्वसनीयता 
एवं मान्यता स्थापित की गई । स्टैंड प्रोग्रेसिव मैट्िसों का भी प्रयोग किया गया । णिक्षकों 
और हेडसास्टरों से जानकारी लेते के अलावा निरीक्षण और साक्षात्कार से भी सूचनाएँ प्राप्त 
की गईं | पठन-परीक्षण की निष्पत्ति के आधार पर छात्रों को तीन बर्गों में बाँठा गया और 
अन्य प्रकार के परीक्षण किए गए । 


अध्ययन से पता चला कि, () पठन-उपलब्धि और घर की पृष्ठभुमि के हर कारक 
के बीच अलग अलग घनिष्ठ संबंध है। (॥) पठन-उपलब्धि और स्कूल की हर स्थिति के बीच 
अलग-अलग संबंध है; (!॥) पठन-उपलब्धि हरेक व्यक्तिगत विशेषता के साथ जुड़ी हुई है; 
(0) घर की पृष्ठभूमि के सभी कारकों और स्कूल की सभी स्थितियों को सम्मिलित रूप 
से मिलाने पर पठन-उपलब्धि के साथ जो सह सम्बन्ध बतता है, उसके मुकाबले व्यक्तिगत 
विशेषताओं और पठतन-उपलब्धि के बीव का सह सम्बन्ध कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत है; 
(५) पठन-उपलब्धि और व्यक्तिगत विशेषताओं के बीच का बहुविध सह सम्बन्ध 8(.5 
प्रतिणत, स्कूल स्थितियों का 82.5 प्रतिशत और घर की पृष्ठभूमि का 83 प्रतिणत था । 


8. बच्चों के लिए आहलाब के क्षण 
प्रभुस्त भन्धेषक * प्रो० रागाघार सिह 


दस अनुसंधान का सुख्य उद्देघषष इस वात का अध्ययत करता था कि चार से तो 
वर्ष की उम्र वाले बच्चे अपने तुरंत के आहलाद को कैसे अधिव्यक्त करते हैं। इसके लिए 
कुल चार प्रयोग किए गए। हर प्रयोग में क्रमशः 72, [44, 48 और 48 बच्चों को 'विधय' 
के रूप में लिया गया । 


प्रायोगिक कार्यभा र तियोजित किए गए | कार्यभार | में मौखिक और निश्चित 
प्रबलनों के कमगुणित समुच्चय थे। बच्चों ले एक साधारण प्रेरक पर निष्पादन किया और 
मौखिक प्रबलनों तथा बैलूत के कई समुच्चयों में से एक को प्राप्त किया । उन्होंने अपने 


3 80५ 


आहलाद के स्व-निर्णयो को |5 फलकों वाल मानदंड पर दिया । कार्यभार 2 में सफारात्मक 
और ऋणात्मक मौखिक प्रवलतनों की क्रमिक स्थितियों को छलयोजित किया गया। 'विषयों' 
ने अपने संचयी आहलाद को तीन मौखिक तिरीक्षणों से प्रकट किया । सूचना एकीकरण 
सिद्धांत के अनुसार यह अपेक्षा की गई कि व्यक्तिगत आहलाद को व्यवत करने में कार्यभार 
| के मौखिक और निश्चित प्रबलनों और विभिन्‍न क्रमिक स्थितियों के मौखिक प्रबलनों का 
ओऔरतीकरण कर दिया जाएगा । 


पहले और दूसरे प्रयोगों ने 'सेंद्रेशंस/ के खिलाफ जोरदार साक्ष्य प्रस्तुत किए । अपने 
आहलाद को व्यक्त करने में, 4 से 5 वर्ष वाले सभी बच्चे मौखिक ओर निश्चित दोनों 
प्रवलनों पर ध्यान देने में समर्थ थे। इससे भी महत्वपूर्ण साक्य यहु था कि मौखिक और 
निश्चित प्रबलनों के एकीकरण में उन्होंने औसतीकरण के नियम का पालन किया । अपने 
आहलाद को व्यक्त करने में 8 से 9 वर्ष वाले लड़कों ते बलून की उपेक्षा की। लड़कों के 
तीनों बय-क्रमों में निण्चित मौखिक प्रवलनों की झूपरेखा का पैटर्न भी परिवतंनशील था। 
लड़कियों में आहलाद ने एक अ-रेखीय नियम का पालन किया । उन्होंने यह अर्थ भी निकाला 
कि बैलून की अनुपस्थिति दंडस्वरूप है | 


तीसरे और चोथे प्रयोगों ने आहलाद में अभिनवता-प्रभाव पाया | अंतिम प्रबलन 
ने बच्चों को सबसे ज्यांदा प्रभावित किया। अपने आहलाद को व्यवत करने में उन्होंने तीनों 
मौखिक निरीक्षणों का इस्तेमाल कर लिया | परिणाम से यह भी पता चला कि पाइजेट की 
सेंट्रेशन की प्रावकल्पना के विरोध में भी कुछ कहा जा सकता है । 


कूल मिलाकर चारों प्रयोगों के निष्कर्ष इस प्रकार हैं-- 
(क) आहलाद औसतीकरण के तियम के अनुसार चलता है; 
(ख) बच्चों के निर्णय अभिनवत्ता-प्रभाव वाले होते हैं; 


(ग) भारत में 4 से 5 वर्ष वाले बच्चों में एक सुविकसित मीट्रिक समझ्य है; और 


(घ्‌) प्रवलित करने वाली स्थितियों के बहुविधि पक्षों को विकेब्रित करने में भी 
4 से 9 वर्ष वाले बच्चे सक्षम थे । 


तदतुसार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जितना समकझ्षा जाता था, बच्चे 
उससे कहीं अधिक जटिल है । 


पीएच० डी० के शोध प्रबंधों/प्रंथों के लिए 
प्रकाशन अनुदान 
' डॉक्टरेट की उपाधि के लिए शोध-प्रबन्धों और ग्रंथों के प्रकाशन॑ं के लिए अनुदान 
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देने की योजना के अन्तर्गत एटिक मे जो प्रकाशन अनुदान दिए उनका विवरण नीचे की 
सारणी में दिया जा रहा है - 


फऋम संख्या 


पिला? पाए उ'चमामपक का ५ 


है 


> 


....... न्‍न जा - -ा-। 2. >ज-रनम«मी ६. अनमममन्‍ अत ही “4. नि तियाा तय “० कब पिता ०तस्‍ लीन रिया अनबन मनन पाएातीजितणा के वनतीताणणाा 


सन्‌ 982-83 में एरिक द्वारा दिए गए प्रफाशन-अनुवान्त 





००-७०». ममाा.. 2 ०---->००> पा 2०, ००००० 


परियोजना करा शीर्षक 


शिक्षक व्यवहार के उभरते हुए पैटर्न 


अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास्त के लिए 
बनी योजनाओं के बारे में अ० जा० की 
जागरूकता का अध्ययन 


रिसचे इंडिकेटर्स इन नॉर्गल एंड गिलमिकल 
ग्रृप्स इन मिलिद्री पापुलेणन 


पसंन पर्सेप्णन 


पढ़ाई में छात्रों को लागने वाले कुछ कारकों 
का अध्ययन 


राजस्थान के सेकंडरी स्‍्कलों के संगठन का 
अन्वेषण 


गति विकास-सह-प्रशिक्षण की अवधारणा 


प्रामीण और शहरी हाई स्कूलों के बच्चों की 
व्यावसायिक आकांक्षाओं से सम्बद्ध कुछ 
मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक 


मेरठ विश्वविद्यालय के कालैजों में ग्रुप 
ऐवसपटेस और कुछ अन्य शैक्षिक पहलुओं से 
सम्बद्ध प्रशासकीय नेतृत्व के आयामों का 
अध्ययन 


#. नमी न न .नत>०>+नत> लक अमर -....€ु.€.€.ल.€.€.6 अर «--.. -धि...... 








७ मन यमन पा के बन कम नल धनी ऑन ऋत 


प्रमुख अन्वेषक 


अब ७... -लल«न्‍न--ममन अमन था अंक व जया 





"३ ००-२७ बा. 2 ७७ २७, 


डा० बृजकिशोर प्र्मा 
प्रतापगढ़ 


डा० एस० के० यादव 
नई दिल्‍ली 
डा० बी० एल०» दूवे 


चंडीगढ़ 


डा० प्रकाशचन्द्र वर्मा 
गोरखपुर 


डा० (श्रीमती) आशा भटनागर 
नई दिल्‍ली 


डा० मोतीलाल शर्मा 


दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय 


डा० (श्रीमती) उपदेषा वेवली 
नई दिल्‍ली 


डा० एस ० एस० चड्ढा 


चंडीगढ़ 


डा० एस० पी० कौशिक 
मेरठ 
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धाााशिकााणणण जिम ल्‍_ल्‍्गग.भ्म्ध्ग््मम््ाणाणारर भार आशा आम रनराााााााअअअअललइल 


घिभागोय परियोजनाएं 
नीचे लिखी विभागीय परियोजनाएँ पूरी हो गई 


पूरी हुई विभागीय परियोजनाएँ 


मी _-रन्लीक३ सम मी मे ०० ०क0»०_7 है लत ७०-६२ -.३>े.._ +० अमन मन" -म्भ-एा। 





हन नन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍ममननााा। 3 पता 


क्रम संख्या परियोजना का शीषंक प्रमुख अन्धेषक 


जन ल्‍अिनधन+ 3 तिनओ.3.3». अमन निनीनीनगनगनगतएगभगभगत:एण-ण-। 


-+४---- --५ _/-४+म३ननननन नमन बनता “3 के जम थम 4. न जलन अमन जय “या अमन. ७... अनम««ा-- “मम आमम«मन«मम««« 44 ---- जल अल अमम»«»म«म«««« 


[.. बी० एड० गत्राचार कोस के छात्रों क डा० कुलदीप कुमार 
अभिप्रेरण 





2... विभिल रामष्यों में माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम श्री जी० एल० अरोड़ा 
भार का तुलनात्मक अध्ययन 

, प्रारस्थिक अध्यापक-प्र शिक्षण संस्थानों में सामा- डा० एन० के० जांगीरा 
जिक संत्तधित और संस्थानों को कुषालता से 
उनके सम्बन्ध का अध्ययन 

4... प्रतिभा-खोज में अनुसंधात भर विकास;  डा० एम०» के» रैता 
रचनात्यकत।-परीक्षणों के इस्तेमाल का अध्ययन 


के एम... ॥मम->००-मी. बकण- सक 0०9 2 ५छ0. 8०००. सै +-+-+-+-+---+७ू०७७०-७७-....०७ ७७ ७७... ०-६ +४+9---४+--+०७ “++  - “न + _ छछ७००७.... नया ऑन िद्िजतो अेन्‍निणाओ्ंओ< अ७ती््ीः।णण जा २७४५3 ++० ६“ + * ५» वअृीा खा 


]. बोी० एड० पत्राचार कोर्स के छात्रों का अभिप्रेरण 


प्रमुख अन्वेषक : डा० कुलदीप कुमार 
शिक्षा के प्रसार से सम्बद्ध समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के रूप में पतन्नावार 
शिक्षा की प्रणाली सामने आई थी | इस शिक्षा प्रणाली को सन्‌ ॥966 में रा० शै० अ० 
और प्र० प० ने स्कूल स्तर के अध्यापक-प्रशिक्षण के लिए अपनाया था ।। तब राष्ट्रीय 
परिपद्‌ में शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए एक प्रौष्म-स्कूल-सह-पत्राचार कोर्स 
चलाया था । 


प्रस्तुत अध्ययन को रा० णै० अ० और प्र० प० के कोर्स के छात्रों (सेवाकालीन 
स्कूल शिक्षक) तक ही सीमित रखा गया था। जिन लोगों ने कोर्स की जरूरतों को पूरा कर 
लिया था और जो प्रश्नावनी के उत्त र अंग्रेजी में दे मकते थ, उन सभी लोगों को इशा अध्य- 
यन में णामिल किया गया था | 


अन्वेषण इस जानकारी के लिए किया गया था कि (ै) प्रीष्म-स्कूल-सह-पत्राचार 
कोर्स में आने वालों का अभिप्रेरण वया था; (॥) बी० एड० की डिगरी पा जाने के बाद चुने 
गए लोगों का तुरंत का और दूरगापी लक्ष्य बया होगा; (॥/) विभिन्‍न कोर्स इनपुट के 
मंचालत के बारे में इत लोगों का वया अवगस था । 
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निम्नलिखित पक्षों को समाहित करने वाले को इनपुट को चेकलिस्ट ते बताय्रा : 
(क) पाठों को पाने में नियमितता, (ख) पाठों को समझने में कठिनाई, (ग) पाए गए 
पाठों की शैक्षणिक गुणत्रत्ता, (घ) हर पच्चे में मिले कार्यभार की संख्या, (ड) कार्यभार को 
पुरा करने के लिए मिला समय, (च) शिक्षण अभ्यास के लिए प्रार्गदर्शन और सुविधाएँ, 
(छ) कोर्स में अपनाई गई मूल्यांकन प्रविधियाँ । 


इतके अलावा पत्राचार शिक्षा के प्रति ग्रीष्म-स्कूल-सह-पत्राचार कोर्स के छात्रों की 
अधिवृत्तियों एवं उपलब्धि अभिप्नेरणाओं को पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग बिए्ले- 
पित्त किया गया और उत्तकी तुलना पूर्णकालिक वी० एड० के छात्रों के एक वर्ग के साथ की 


गई | 


अध्ययन से पत्ता चला कि [) फ़िक्षण के पेशे में आने के थे कारण हैं--(क) इस 
व्यवसाय की प्रतिष्ठा और इसके माध्यम से मानवता की सेवा, (ख ) पुरुषों के अनुप्तार रुचि, 
पस्नंद और महत्वाकांक्षा के साथ जीविकोपाज॑न, महिलाओं ते भी ये ही तीन कारण बताए 
लेकिन इनका क्रम बदला हुआ था यात्री द्वितीय, 'तृतीय और प्रथम के क्रम में था । (॥) 
पत्राचार कोसे के माध्यम से बी० एड० करने के जो कारण अधिकांश लोगों ने बताएं, वे थे--- 
(क) नौकरी करते हुए इसे करना आथिक रूप से समीचीन था, (ख) व्यावसायिक 
कुशलताओं को इस तरह सुधारा जा प्कता था | (॥॥) जीवन लक्ष्यों के विश्लेषण से पता 
चला कि जहाँ तक तुरंत के सक्ष्य का सम्बन्ध है, एक बेहतर शिक्षक बनते के लक्ष्य को 
ज्यादातर लोगों ने दुहराया जबकि एक पुस्तक लिखने के उद्देश्य को बहुत कम लोगों ने माना | 
दूरगामी लक्ष्यों के प्रसंग में भी अधिकांश पुरुषों ने वही वात दुहराई कितु स्त्रियों ने कहा कि 
वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं । पूर्णफालिक बी० एुड० करने वालों ने तुरंत के लक्ष्य 
के जवाब में बत्ताया कि वे प्रशिक्षण अध्यापक का वेतन पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं । 
व्रगामी लक्ष्य के सिलसिले में उनका कहता था कि उच्च शिक्षा के लिए वे यह कोर्स कर 
रहे हैं! (५) ग्रीष्म-स्कूल-पह-पत्राचार कोर्स के छात्रों और नियमित बी० एड० के छात्रों 
के उपलब्धि अभिप्रेरण के मृल्यांकनों में अधिक अंतर नहीं है। (०) ग्रीष्म-स्कूल-सह-पत्रा- 
चार की के छात्रों ने शिक्षा के प्रति अभिरुचि पर उच्च मीन स्कोर किया। (४) भुव- 
तेश्वर, भोपाल और मैसूर के क्षे० शि० महाविद्यालयों के छात्रों ने पाठयचर्या और पाठ्य- 
क्रम की कड़ी आलोचना की । उनका कहना था कि पाठ्यचर्या बड़ी लादी और सैद्धांतिक 
है | अधिकांश छात्रों ने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि शिक्षण अभ्यास्त को पाठ्यचर्या 
से हटा देना चाहिए अथवा काफी कम कर देना चाहिए। (शो) भोपाल के क्षे० शि० म० 
के छात्र शिक्षण-विधियों के तरीके से संतुष्ट नही थे । उन्तके विचार से इस पर अधिक ध्यात 
दिया जाना चाहिए। (शा) भोपात् और मैपतूर के कुछ छात्रों ने कहा कि ग्रीष्म कार्यक्रमों 
में क्षे> शि० म० के तियमित शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए। (४) कुछ छात्रों ने सुझाया 
कि पत्राचार माध्यम से एम० एड० कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए | कुछ ने सेवाकालीन 
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शिक्षकों के लिए रिफ्रेणर कोर्स, स्टडी लीब आदि की माँग की । (५) एक तिहाई छात्रों ने 
ज्ापणों फो समझने भें कटिनाई महसूस की | यह कठिनाई मुश्किल शब्दों, शिक्षण-प्राध्यण 
और शंकाओं के साताधान के लिए शिक्षकों के न मिलने के बारे में थी । (४) लगभग आधे 
छात्रों ते महसूस किया कि लेक्चरों का प्रबंध ठीक से नहीं किया जा रहा है | (भा) अजमेर 
के तीन-चौशाई छात्रों ने गहसूरा क्रिया कि कोर्स के अनुदेश अपर्याप्त थ्रे । (»४॥ ) प्रृल्यांकन 
पद्धति से दो-तिहाई छात्र संतुष्ट थ। (४४ ) शैक्षणिक समस्याओं के सम्राधाव के लिए तीन 
चौथाई छात्र एक स्टडी सकिल वनाना चाहते थे । 


2, विभिन्‍न राज्यों में माध्यमिक स्तर पर 
पाठयक्रम-भार का तुलनात्मक अध्ययन 


प्रमुख अस्वेषक : श्री जी० एल० अरोड़ा 


पाठ्यक्रम-भार एक रापेक्ष शब्द हे और इसके बारे में निर्णय लेने के पहले कई 
कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। ये कारक है-पाठ्यक्रम को सीखने में छात्रों द्वारा, 
और उसे सिखाते में अध्यापकों हारा लगाया जाते वाला समय एवं शक्ति; स्कूल का परिवेश 
और संसाधन; उपलब्ध सम्रय और छात्रों की मानसिक योग्यता के परिप्रेक्ष्य में प्रवंधकुणलता 
की रीगा । 


इस अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य माध्यमिक स्तर अर्थात्‌ कक्षा /* और ४ के छात्रो के 
पाठ्यक्रम-भार का अध्ययन करता था | यह अध्ययन दिल्‍ली, हरियाणा, केटल और महाराष्ट्र 
में किया गया । 


अध्ययन वेः अनुसंधान-प्रश्न को इन ग्राब्दों में व्ययत किया जा सकता है : “दिंह्ली, 
हरियाणा, केरल और महाराष्ट्र में पाँत अनिवार्य विपयों में वर्ष |98॥-82 के दौरान लगाया 
गया पाठ्यक्रम क्‍या शारी है ? 


इस अध्ययन के लिए आधार-सामग्री का संकेलन प्रश्नावल्ी, साक्षात्कार, वर्ग चर्चा, 
निरीक्षण, अनुमान आदि के द्वारा किया गया | आधार-सामग्री प्राप्त करने के लिए चारों 
राज्यों/संघ क्षेत्रों के विभित्त प्रकार के अनेक स्कूलों से सम्पर्क किया गया जैरे कि ग्रामीण 
और एहंरी स्कूल, बालक एवं बालिका विद्यालय, सरकारी और सरकारी सहायता से चलते 
वाले स्कूल । 


इन स्कूलों के शिक्षकों से वतंमान पाठ्यक्रमों और शिक्षण के उद्देश्यों, कोर्स को 
समय से समाप्त न करा पाने के कारणों, कोर्स को जल्दी से समाप्त करने के तरीकों, कोर्स 
की कठिनाइयों, पाठ्यक्रम-भार्‌ के समंजन के लिए सुझावों आदि के बारे में जानकारी और 
राय ली गई । प्राप्त उत्तरों के आधार पर जो निष्कर्ष निकले वे इस प्रकार हैं : 
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(।) दिल्‍ली के शिक्षक अंग्रेजी, गणित ओर हिन्दी के वर्तमान पाद्यक्रम को 
'तनिक सा भारी' मानते है, ओर विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के पाठ्य- 
क्रम को 'बुछ भारी । छात्रों की राय में केवल बिज्ञान का पाठ्यक्रम 
भारी है । | 


(2) भहाराष्ट्र के शिक्षक अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन के वर्तेमान पाठ्यक्रम 
को 'तनिक सा भारी" मातते हैं, और मराठी, विज्ञान तथा गणित के पाठ्य- 
क्रम को 'कुछ भारी । छात्रों की राय में केवल बिज्ञात का पाठ्यक्रम 
भारी है । 


(3) हरियाणा के शिक्षक अंग्रेजी, हिन्दी, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन 
के बत॑ंमान पाठ्यक्रम को 'तनिक सता भारी मानते हैं। छात्रों की राय में 
केवल गणित का पाद्यक्रम भारी है | 


(4) केरल के शिक्षक विज्ञान वो वर्तमान पाद्यक्रम को 'तमिक सा भारी' 
मानते हैं, और अंग्रेजी, मातुभाष।, गणित और रामाजिक विज्ञान के पाठय- 
क्रम को 'कुछ भारी | छात्रों की राग में केवल गणित का पाठ्यक्रम 
भारी है । 


3, प्रारश्भिक अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थानों ' 
में सामाजिक संसक्ति और पंस्थानों की 
कवालता से उनके सम्बन्ध का अध्ययन 


प्रमुख अन्वेषक : डा० एन० के० जांगीरा 


हरा अध्ययन को उत्तर प्रदेश के 33 प्रारम्भिक अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थानों में किया 
गया । सामाजिक संसक्ति को इस अध्ययन के लिए बताई गई सामाजिक संसक्ति सुल्योंकन 
सूची द्वारा मापा गया । बोडे परीक्षाओं में मिले प्राप्तांकों को ही छात्र-अध्यापकों की उप- _ 
लब्धि माना गया । अभिवृत्तियों को अहलूवालिया अधभिवृत्ति सूची से और सस्था के प्रति 
अभिवृत्ति को रोमा दत्ता के उपकरण से मापा गया | इस अध्ययन से निम्नलिखित वातें पता 
चलीं--- 


--छात्र-अध्यापक उपलब्धि और अंतर वैयवितिक आकर्षण, पूरे वर्ग को एक मान 
कर उसका मूल्यांकन, नेतृत्व शैली और निर्णयक्षमता पर सामाजिक संसर्वित के 
स्कोर के बीच जो सह सम्बन्ध है बह .0। स्तर पर महत्वपूर्ण है और वर्ग में बने 
रहने की सुस्पष्ट इच्छा के साथ उसका सहसम्बन्ध .05 स्तर पर महत्वपूर्ण है। 
अन्य सहसम्बन्ध प्रहत्वपूर्ण स्तर पर न पहुंचते हुए भी सकारात्पक हैं ! 
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-- शिक्षा के सिद्धांतों में छात्र-अध्यापक उपलब्धि और अंतर बैयक्तिक आकर्षण, पूरे 
वर्ग को एक मान कर उसका मूल्यांकन, नेतृत्व णैली और निर्णय-क्षमता पर 
सामाजिक संसक्ति के स्कोर के बीच जो सहसम्बन्ध है वह महत्वपूर्ण हैं। वर्ग के 
शा घनतिष्कता और फहत्वपूर्ण स्तर पर पहुँचे विना ही बर्स में बने रहते करे 
सुस्पप्ट ४च्छा के साथ भी उसका सकारात्मक सहसम्बन्ध है । 


“>”शिक्षण अभ्यास में छात्र-अध्यापफ उपलब्धि और वर्ग में बने रहने की सुस्पष्ट 
इच्छा, अंतर, वेयवितक आकर्षण, पूरे बर्ग को एक मान कर उसका मूल्यांवन, 
वर्ग के साथ घनिष्ठता, नतृत्व णैली और निर्णय क्षमता के बीच महत्वपूर्ण सह- 
राम्वन्ध है। 

“सामाजिक संसवित के किसी भी स्कोर के साथ समंजन ओर अभिवृत्ति के चर 
महत्वपूर्ण रूप में सहसम्बन्धित नहीं हैं | शिक्षा के सिद्धांतों में, छात्र-अध्यापक 
उपलब्धि के मीन स्कोर और उनकी कुल उपलब्धि, उच्च व निम्न सामाजिक 
मंसक्ति वाले संस्थानों में महत्वपूर्ण रूप से अलग अलग है । 

--“उच्च और निम्न सामाजिक संसक्ति वाले संस्थानों में अध्यापकों (अध्यापक- 
प्िक्षकों) के प्रति छात्र-अध्यापक की अभिवृत्तियाँ महत्वपूर्ण रूप से अलग 
अलग हैं । 

---थ्योरी में छात्र-अध्यापक उपलब्धि के लिए सामाजिक संसक्ति के स्कोर निम्न 
भविष्य बाचन वाले हैं। वे विसंगति के ||,69 प्रतिशत के ही लिए हूँ। छात्र- 
अध्यापक समंजनत और अभिवृत्ति बेहतर भविष्य-वाचक हैं। वे विश्॑गति के 
क्रमशः: लगभग 36 प्रतिशत और ।4.4। प्रतिशत्त को बताती हैं । 


>-शिक्षण अभ्यास में छात्र-अध्यापक उपलब्धि को घत्ाने वाले साम्राजिक संसक्ति 
के चर, बेहतर भविष्य वाचक हैं | वे विसंगति के 48.23 प्रतिणत के लिए हैं | 


अन्वेषणात्मक प्रकृति वाले इस अध्ययन ने केवल एक राज्य के प्रारम्णिक अध्यापक 
प्रशिक्षण संस्थानों तक अपने को सीमित रखा । 


4. प्रतिभा-खोज में अनुसंधान और विकास : 
रचतनात्मकता-परीक्षणों के इस्तेमाल फा 
अध्ययन 


प्रमुष अन्वेषफ : डा० एम्र० के० रेता 


इस अध्ययन का प्राथमिक उददेए्य रचनात्मक चितन योग्यता (वालाख एंड कोगन 
टेस्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी ), रचनात्मक बोध और प्रतिभा के मापन के बीच के सम्बन्ध वो 


अन्‍्क 


पता लगाना था | अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो अध्ययत का उद्देश्य नोचे लिखे प्रण्नों 
के उत्तर देता था : 


() 'बालाख-कोगन टेस्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी' पर परखे जाने पर, राष्ट्रीय प्रतिभा- 
खोज छात्रवृत्ति के लिए चुने गए छात्रों और साक्षात्कार के लिए बुलाए गए 
कितु चुने न गए छात्रों की निष्पत्ति में क्या अत्यंत उल्लेखनीय अंतर होता है ? 


(॥) रचनात्मकता के परीक्षणों के स्कोर्स और प्रतिभा के मानदंडों के बीच क्‍या 
सहसम्बन्ध है ? 


(॥) रचवनात्मकता के परीक्षणों के मौखिक और चाक्षुष रूपों से निकाले गए 
मानदंडों के बीच क्या सहसम्बन्ध है ? 


(५) प्रतिभा के मानदंडों द्वारा मापी गई बुद्धि की तुलना में, रचनात्मकता- 
परीक्षणों की दो बंटरियाँ क्‍या बुद्धि के दो अलग अलग आयाएों को परिभाषित 
करती हैं ? 


भारत के दो अलग अलग परीक्षा-केन्ध्रों में, सन्‌ [977 में, साक्षात्कार के लिए बुलाए 
गए कक्षा » के 276 प्रत्याशियों को नमूने के लिए लिया गया। सामान्य मानसिक थोग्यता 
परीक्षण और शैक्षणिक अभिरुचि परीक्षण में उनकी निष्पत्तियों के आधार पर उन्हें 
साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था । राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति के लिए इन प्रत्याशियों 
में से 48 को चुना गया और 228 को नहीं चुना गया । 


सन्‌ ।978 में, भारत के तीन अलग-अलग परीक्षा केन्द्रों में साक्षात्कार के लिए 
बुलाए गए कक्षा &। और २। के 205 प्रत्याशियों को नमूने के लिए लिया गया। राष्ट्रीय 
प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति के लिए इन प्रत्याशियों में से ४) को चुता गया और 55 को नहीं 
चुना गया । 


इस अन्वेषण के लिए 'वालाख एंड कोगन टेस्ट्स ऑफ क़िएटिविदी' के मौखिक और 
ताक्षुप॒ दोनों परीक्षणों को रचनात्मकता मापने के लिए और रचनात्मक बोध मापने के लिए 
प्रयुक्त किया गया । 


प्रमुख परिणामों को संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है : 


(।) चुने गए और नही चुने गए प्रत्याशियों की रचनात्मकता के तुलनात्मक 
अध्ययत्त से पता चला कि : (क) दोनों वर्षों के परीक्षा-परिणामों का यही 
कहना था कि रचनात्मकता के मौखिक आयामों पर चुनते गए और नहीं चुने 
गए प्रत्यातियों में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं थे। (ख) चाक्षूष रचनात्मकता 
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परीक्षणों में भी कोई उल्लेखनीय अंतर नही प्ले । (ग) रचनात्त्मक बोध के 
मापन में भी, दोनों वर्गों के बीच कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं ,मिला । 


(॥) प्रतिभा और रचनात्मकता के भापत्त के बीच के सम्बत्धों ने बताया कि 
(क) रचनात्मकता के चाक्षुप और मौखिक परीक्षणों तथा जी० एम० ए० टी० 
सस्‍्कोर्स के बीच मामूली और निम्त सहसम्बन्ध है। सन्‌ |978 के वर्ग के 
मामले में भी इसी तरह के परिणाम मित्रे थे। (ख) रचनात्मकता के चारक्षुप 
और मौखिक परीक्षणों के विविध आयामों और एसा० ए० टी० स्कोर्स के 
बीच अति निम्न और मुख्यतः ऋणात्मक सहूुरास्बन्ध मिले । सन्‌ ।9१8 में 
भी जो सहसम्वन्ध मिले थे, वे निम्त थे और कई मामलों में शून्य थे। 
(ग) दीनों ही वर्षो में, रचनात्मकता के चाक्षप, और मौबिक परीक्षणों तथा 

साक्षात्कार स्कोर्स के बीच पाए गए अधिकांश सहसम्वत्ध शून्य के आसपास 
ही थे। 


(॥7) जहाँ तक प्रतिभा के मापन और रचनात्मक बोध के बीच के सम्बन्ध का 
सवाल है : (क) )978 वर्ग के मामले में रचनात्रक बोध और जी० एम० 
ए० टी० स्कोर्स के बीच तनिक सा सहसस्बन्ध मिला था। (ख) सवनात्मक 
बोध के मापन के स्ताथ एस० ए० टी० स्कोर्स का ऋणात्मक सहसम्बन्ध था | 
(ग) सन्‌ 978 के कुल प्रत्याशियों और न चुने गए प्रत्याशियों के वर्गों के 
मामले में साक्षात्कार ने रचनात्मक बोध के साथ कोई सम्बन्ध नहीं दिखाया | 
उसने चुने हुए प्रत्याशियों के वर्ग में निम्न और न के बराबर सहसम्बन्ध 
दिखाया (7:--'3)॥ 


(४) रचनात्मक चिंतन योग्यता के मानदंडों में अंतर-सहसम्बन्धों के लिए 
(क) दोनों वर्षों के परिणामों ने जाहिर किया कि रचनात्मकता के विविध 
कार्यभारों के स्कोर काफी संसवत थे । (ख) रचतात्मकता की छह मौखिक 
अनुक्रमणिकाएँ चार मौखिक अनुक्रमणिक|ओं के साथ बहुत अच्छी तरह से 
सहस म्बन्धित नहीं थीं। (ग) कारक विष्लेषण परिणामों ने रचनात्मकता के 
परीक्षणों में कार्यभार विगिष्टता और रूप विशिष्टता का संकेत दिया। संख्या 
कारक; प्रतिदर्श अर्थों के कारक; विलक्षणता की रेखा के अर्थों के कारक; 
शैक्षणिक योग्यता के कारकः विलक्षणता की समानत्ताओं के कारवा और 
विलक्षणता की घटनाओं के कारक उभर कर सामने आए । परिणामों ने 
रचनात्मकता के मानदंडों और प्रतिभा के भानदंडों के सांख्यिकीय अलगाव का 
भी संकेत दिया । 


नई परियोजनाएं 


अनुसंधान रिपोर्टों और शोध प्रंथों को प्रकाशन-अतुदात देने और परियोजनाओं को 
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वित्तीय सहायता देने क्री योजना के अंतर्गत 29 शोध परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया | 
इस पृष्ठ व अजले पृष्ठों की सारणी में इन परियोजताओं का व्योरा दिया जा रहा है : 


वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृत नई अनुसंधान-परियोजनाएँ 


जीजा 57 _ल्यशद्_ज 


अज-+-+ +++ खत -आ-पिपईन: *फ 











श्राप परियोजना का क्वीर्षक प्रमुख अन्वेषक 
संख्या ' 
| ह है. ३ 
[.. आत्म-अवधारणा और परामर्श तथा अन्य सहायक  प्रो० जे० एन० जोशी 
रणतीतियों के प्रभाव चंडीगढ़ 
2. उत्तर प्रदेश के निराश्रय-गहों में पल रहे बच्चों की डा० साहब सिंह 
मार्ग-दर्शन-आवश्यकताएँ वाराणसी 
4 पठन-सुधा र-कार्य क्रम के प्रभाव का अध्ययत करते के. डा० बी० बी० पटेल 


लिए कक्षा ७५, (४ और शा] के छात्रों के लिए वल्लभ विद्यानगर 
गुजराती में शांत पठन बोध परीक्षणों का निर्माण 
और मानकीकरण 


4. आंध प्रदेश में गणित शिक्षण और अधिगमभ का डा० के० संगीता राव 
अनुभवजन्य अध्ययन गुंटूर 
$, रा० शे० अ० और प्र० प० के अखिल भारतीय श्री० जे० एल० आजाद 


शक्षिक सर्वेक्षणों द्वारा जुटाई गई आधार स्लामग्री. नई दिल्‍ली 
को प्रयुक्त कर नामांकन एवं स्कूली सुविधाओं की 
विसंगतियों को मापना 


6, बड़ौदा जिले में स्कूल प्रसारणों का अध्ययन डा० जी० आर० सुदामे 
बड़ौदा 
हर आंध्र प्रदेश के रायल' सीमा इलाके की रक्षा 3 से 7 डा० आर» श्रीनिवास 


तक में पढ़ने वाले बच्चों में पठन अयोग्यत्ता की राव, तिरुपति 
प्रकृति और घटनाओं का अन्वेषण 


8, भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का व्यवहार श्रोमती कुसुम कामथ 
बम्बई 
9, -2 और पूर्व स्तातक स्तरों पर हिन्दी कहाती की डा० आर० एस० शर्मा 
जिक्षण विधियाँ और मृल्यांकत उपकरण एवं श्रीमती कमला वोरा 
नई दिल्‍ली 
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वि आन म न 
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न 


नोग्यासी ब्लॉक मे प्रथग श्रेणियों के वीच शिस- 
फेल्कूलिपा 


आंध्र प्रदेश के बारंगल जिले मे प्राथमिक शिक्षा मे 
प्राइवेट निवेश 


स्कूलों में पोषण और रवास्थ्य प्रणाली की स्थिति 
और प्रासंगिकत्ता का अध्ययन 


प्राथमिक कक्षा के बच्चों में अध्रिगम-अक्ष मता 


उत्तर प्रदेश के तीर्थों में साधु संगठनों की गामाजिक- 
आर्थिक स्थिति 


हा. 3» जन न 33 ऋरनमममनमयामकामिक >त 


डा० एग० जी» शाह 
सूरत 


डा० एन० 'ाणजय्या 
बारंगल 

डा० सी० गोपालन 
नई दिह्ली 

डा० के० जी० देसाई 
अद्वमदाबाद 


ज्ा० जे ० के० मिश्न 
गुरादाबाद 


>- --+-»५०---+3त"०७छ७छऋछ४७०-.....७ ढक. ग्लनापय जा 


पीएच० डी० शोध-प्रबंधों और अनुसंधान रिपोर्टों के लिए 


प्रकाशन अलुवात्त 
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कमीज ४४ + बन न्_् 


न ००-९० र-> महा न 


अभियांत्रिकी रचनात्मकता मे जुच्ने प्रतिभाशाली 


और अप्रतिभाशाली कारक 


पंजाब विश्वविद्यालय के ।950-5]। औ० [974-75 
वर्षों का लागत-विप्लेषण 


शिक्षण की प्रक्गृति 


दिल्‍ली के स्कूल-अध्यापकों की साम्राणिक पृष्ठभूमि 
और व्यावसायीकरण का सम्बन्ध 


प्राथमिक विद्यालयों की अध्यापिकाओों की सामाजिक- 
आशिक पृष्ठभूमि एवं उनकी क्रार्य-संतुष्टि 


न क-ाः अमन 
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प्रमुख अन्वेषक 
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ते । 


अनान 3.8 अमर«म- 





डा० एम० सेन शुप्त 
नई दिल्‍ली 


डा० वी० पी० गे 
नाई दिल्‍ली 


प्रो-० आर० पी सिह 
नई दिल्‍ली 


डा० सी० एल० बंधावन 
नई दिल्‍ली 


डा० (श्रीमती) करुणा 
शाह, वाराणसी 
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कननी.--ग.... "7-3: लत... ेननम«मममममममीत अन--- “7-35 अमान... अलमममममणममम«म««म«मम. ० अनम«>>« -7ल्‍त>यञटञऋन खा. 


|, 


ऋणित पाठ्य का विकास 


अि्ण्ण्ण्णक लक पा पपणमपएर 7 दा।जजथ:ओा “8७... 3७७.....ब. 23७७.“ सााक-७ अाक- सम 


2 


का की खिल, 5क्‍अइ चडडडधससललसनपज़ू*ट अं ंओडि :डडब अ अल अ सं जता 55 अखि७8७9ओओओीी७अचुइुिइन्‍स्‍े-ी ं७जेनि-तननन_ तक 


हाईस्कूल छात्रों के लिए भौतिक भूगोल में कार्य- 


सामान्य और भ्रम्स्याग्रस्त णिशुओं के व्यक्तित्वों के 


अंतरों का अध्ययप्त 


श्रवण अपंगता बाले शिशुओं के शिक्षकों के लिए 


व्यायहारिक सहायक पुस्तक 


प्राचीन भारत की जनशिक्षा पर धर्म का प्रभाव 


ऐन इन्वेस्टिगेणन इंटू दि एम्पीरिकल बैलिडिटी' ऑफ 
ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ़ एजुकेशतल आब्जेक्टिवज्‌ 


सामाजिक-आधधिक स्तर पर शिक्षा का प्रशाव 


ऐन एम्पीरिकल स्टडी ऑफ़ वि डेबेलपमेंट ऑफ़ 
एचीवमेंट मोटिव्ज एंड फंक्पन्स ऑफ़ प्रोलांग्ड 


डेप्री वेशन 


दिल्‍ली के हायर सेकंडरी स्कलों के शिक्षकों में 


आत्म-यथार्थीकरण' 


शिक्षक समंजन में समान कारकों का विश्लेषण 


नागा भाषा-भाषी छात्राओं की हिन्दी सीखने 


की रामस्याएँ 


दक्षिक मनोविज्ञान 


डा० निर्मल सिह 
कुरुक्षेत्र 


डा० श्याम क्ृष्णन' 
गीरखपुर 


सुश्री मेनका पार्थसारथी 


मद्रांग 


डा० डी० पौ० मुखर्जी 
विए्वभा रती 


डा० प्रीतम सिह 
नई दिल्‍ली 


डा० बी० एभ्न० मोदी 
अहमदाबाद 


डा० अष्टानंद तिवारी 
देवरिया 


डा० (श्रीमती) ए० 
के० सत्पथी, नई दिल्‍ली 


डा० एस» के० मंगल 
रोहतक 


डा० रामक्ृपाल कुमार 
आगरा 


ब__.... _ +े बनना ना नया या -सम-» मम». कयााा अल मम«म««-ं अमन 


शैक्षिक मनोविज्ञाल के कार्यक्रमों के तीन भुख्य केन्द्र बिंदु हूँ : (क) सीखने वाला, 


(ख) सिखाने-सीखने की प्रक्रिया, और (ग) सिखाने-सीखने की परिस्थिति | रा० शै० ज० 
और प्र० प० इन तीतों विन्दुओं से सम्बद्ध अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार के कार्यक्रमों 
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के आयोजन और सामग्री का निर्माण करती है । ऊपर गिनाए गए उद्देश्यों को ध्यान में 
रखते हुए, शिक्षा जगत को प्राथप्रिकताओं के साथ अनुसंधान की एक योजना बनाई गई । 
अगले पाँच-दस बर्षों के पूर्व अनुमानित पालनपोपण के प्रयासों पर ही ध्यान केन्द्रित करने वा 
प्रस्ताव है । तीन प्रकार की अपंगताएँ पहचानी जा चुकी है : अधिगम अपंगताएँ; सामाजिक 
वंचनाएँ और आधिक वंचनाएँ । इत्त तीनों क्षेत्रों की समस्याओं के आधार पर अनुसंधान 
प्रस्ताव बनाए जाएँगे । 


पढाई के बीच सें ही स्कूल छोड़ देने 
की प्रक्रिया और लक्षणों फा अनुदेध्य 
अन्वेषण 


इस अनुद्देध्य अन्बेषण का लक्ष्य इस बात का परीक्षण करना है कि किस प्रकार एक 
विशेष प्रकार के छात्र और संस्थागत लक्षण स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति से संबंधित हैं । इस 
प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का लक्ष्य भी इसी अन्वेषण का हैं । 


(क) जिन छात्रों ने ।98|-82 के दोरान पढ़ाई के वीच में हो सकल जाता छोड़ 
दिया, उनके ताम प्राप्त किए गए | 


(व) स्कल-परिवेश और छात्रों की विशेषताओं पर शिक्षेफों का घुल्य-निर्धारण 
प्राप्त किया गया | 

(ग) स्जोन्दी टेस्ट और पिक्चर फरस्ट्रेणन टेस्ट की दीका करने के लिए विस्तृत 
पार्गदर्शी रेखाएँ बनाई गईं। 


(घ) पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ जाने की प्रक्रिया पर प्रावकल्पनाएँ और केस 
. स्टडीज़ बनाई जा रही हैं | 


हायर सेकंडरी स्तर पर धारा के भीतर 
ही धारा और कोसों फो लाने के लिए निकष 
विकसित करना 


रिपोर्ट लिखी जा रही है और निम्नलिखित के प्रथम प्रारूप बन चुके हैं : 


--शैक्षणिक उपलब्धि के भविष्य वाचक के रूप में 'जी' और 'एस ए टी' के मानदंड | 


- सीनियर स्कूल संटिफिकेट के भविष्य बाचक के रूप में सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 
इक्ज़ा मिनेन । द 


--7ई० पी० क्यू० और ऐक्षणिक निष्पादन । 
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--रूचि कारक और शैक्षणिक निष्पादन । 
-जक्षाणक समंजन और प्रक्षणिक निष्पादन | 


व्यावप्ताघिक खोज फायक्रम को प्रभावकारिता 
का अन्वेषण 


माध्यमिक स्कूल स्तर पर व्यावसायिक खोज कार्यक्रम की प्रभावकारिता का अन्वेषण 
ही इस अध्ययन का लक्ष्य है। इसके दो प्रमुख भाग हैं: (!) अपनी खोज, और 
(॥) व्यवसायों की खोज | ः 


.. इस वर्ष 'अपनी खोज' की सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी में बनाई गई जिनके शीर्षक 
थे-- (|) तुम्हारी जरूरतें, (#) अपनी खोज, (॥॥) तुम्हारी रवि, (४) तुम्हारी अभि- 
रुचि, (५) सामाजिक और व्यावसायिक प्रभाव, (४) तुम्हारे खाली वक्‍त के काम काज | 


छात्रों मे उपरोक्त सामग्री को नियमित कक्षा में पढ़ा और बाद में उस पर चर्चाएँ 
की । (|) आत्म सूचना सूची, (|) पेशा परिषय्यता सूची, (॥) पेशा परिपय्वता पैमाना, 
और (।५) कई अभिवृत्ति परीक्षणों पर उनकी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की गईं । 


भानुष॑तिक प्रबन्ध द्वारा प्रारम्भिक छात्तों फे 
कक्षा व्यवहार और बोधात्मक क्रियाओं 
को सुधारना 


इस अनुशांधान परियोजना का उद्देश्य प्रारम्भिक छात्रों के कक्षा व्यवहार और बोधा- 
त्मक क्रियाओं को सुधा रने में प्रबंध तकनीक की क्षमता का मूल्यांकन करना है। अध्ययन के 
लिए चुने गए तीन स्कलों में इन प्रबंध तकनीकों को प्रयुक्त किया गया । प्रयोग-पूर्व की 
आधार-सामग्री भी इकट्ठा की गईं है । परिणामों को विषलेपित किया जा रहा है । 


प्रेक्षा ध्यान द्वारा जीवन विज्ञान 
प्रशिक्षण की प्रशावकारिता 


आधचाये तुलसी द्वारा प्रवरततित प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से जीवन विज्ञान में प्रण्िक्षण 
की क्षमता का अध्ययन करने के लिए तुलसी अध्याता नीड़म एवं राजस्थात शिक्षा निदे- 
शालय द्वारा संयुक्त हूप से यह परियोजना शुरू की गई थी ) परिषद्‌ ने मूल्यांकन अध्ययन 
के लिए अपनी सहमति दी थी। यह अन्वेषण निदान पूर्व और निदानोत्तर परीक्षण का 
तिथयोजन करता है। 
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निम्नलिखित चरों की आधार सामग्री संकलित की गई : 


सामान्य स्वास्थ्य : ऊेचाई, वजन, रवतचाप, वक्ष-प्रसार, साँस रोकने की क्षमता, 
दुष्टि (चएमा लगाने बाले विशेष रूप से बताएँ ), कान-तावा-गला का सामान्य 
परीक्षण, कोई प्रत्यक्ष रोग । 


-- सामान्य ऐक्षणिक उपलब्धि । 
“-सामान्य मानसिक योग्यता | 
---रचनात्मकता | 

“चिता । 

“>समंजन । 

- कुंठा सहिष्णुता | 

- समस्या-समाधान क्षमता । 
“-सामाजिक-आधिक स्तर । 


तुलसी अध्यात्म नीड़ा द्वारा प्रशिक्षित नियमित सकल शिक्षकों ने सितम्बर |982 
से फरवरी |983 तक जीवन विज्ञान प्रशिक्षण दिया । 


उपरोक्त क्षेत्र अब्ययन फे अलावा, एक स्कूल में एक गहन अस्वेषण शुरू किया गया 
जिसमें निम्नलिखित चरों पर अतिरिक्त आधार-सामग्री भी संकलित की गई : इलेक्ट्रों इसी- 
फैलोग्राफी (ईई सी ), भेज लिंग (इलेक्टरिकल ) रिएक्शन टाइम गैल्वैनिक स्किन रेजिस्टेस । 
निदानपूर्वे आधार सामग्री स्कोर की जा चुकी थी । 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुप्नंघान और प्रशिक्षण परिषद्‌ ने निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रमुख 
व्यवितयों के विकास के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया : अध्यापक-शिक्षकों 
को गुणवत्ता को ओर अधिगम एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों वाले उनके ज्ञान को 
सुधारना; छात्रों कों समक्षने के लिए कौशलों को विकसित करता; सीखने वाले के व्यावहार 
को सुधा रने के लिए कौशलों का विकास करना । 
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।4 


प्रतिभा की खोज 


राष्ट्रीर ऐैक्षिक अनुप्धात और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ की दाष्ट्रीय प्रतिभा 
खीज परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभाशाली 
छात्रों को खोज निकालना और उरहें 


वित्तीय सहायता देना है ताकि वे 


उच्च शिक्षा तक पत्ाई जारी रखे 
सके । छात्रवृत्तियाँ मृत्न विज्ञानों, 
साप्राणिक विज्ञानों, -कृषि, वाणिस्य - 
और इंजीनियरिंग तथा चिकित्ता शास्त्र 
जैसे व्यावप्तायिक कोर्सो वाले विभिन्न 
विषयों के अध्ययत्त के लिए दी 
जाती हैं | 


हुए वर्ष कुल्न 550 छात्रवृत्तियाँ 
दी जाती हैं जिनमें 50 छात्रनृत्तियाँ 
अनुमूचित जाति,अनुसूचित जन जाति 


. के छात्रों के लिए होती हैं। हर गा 


400 से अधिक केद्रों में परीक्षाएँ ली 


जाती हैं जो कक्षा &, #&] और »त की फाइनल सार्वजनिक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों 
के लिए होती हैं ! 


भारत के पंविधान में मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में ये परीक्षाएँ होती हैं। बाद में 
राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति पाते वाले छात्रों की निष्पत्तियों के गहन अध्ययत किए जाते हैं । 


इस वर्ष राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 9 मई 982 को भारत के 439 केतों और 
जर्मनी के एक केन्द्र में हुईं । कुल मित्रा कर 83,320 छात्र इसमें बैठे--कक्षा 2 में 46,365, 
कक्षा &! में 8,988 और कक्षा ४.7 में 27,967 छात्र | इसमें से 550 छात्रों को छात्रवृत्तियों 
के लिए चुना गया जितमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 50 छात्र 
सम्मिलित हैं । 


आगे एक सारणी दी जा रही है | इसमें 982 वर में कक्षा &, &। और »7 के 
लिए राष्ट्रीय प्रतिभा बोज परीक्षा में बैठते वाले छात्रों, साक्षात्कार के लिएं बुलाएं गए 
छात्रों और चुने गए छात्रों का विवरण राज्य क्रम से दिया गया है। इसमें संक्षिप्त किए गए 
णव्द इस प्रकार हूं . 
परीक्षा में बैठे. >5 प्‌० 
साक्षात्कार में आए --: सा० 


चूत. गए हज 
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सन्‌ 982 को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परोक्षा 
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राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति पाने वालों की पढाई की बरतंभान स्थिति 
(घर्ष 4982-83) 














ह क्र ह क्रक्षा/स्तर ' सामान्य श्रेणी में अ० जा० भिं०ज० फूल 
संख्या चुने गए छात्रों श्रेणी में चुने गए 
की संब्या छात्रों की संख्या 

| !! 3 ट 5 
[. न+2 स्तर 500 43 349 
2. बी० ए० प्रथम वर्ष 60 6 66 
3, बी० ए० द्वितीय वर्ष 50 7 57 
4.  बी० ए० तृतीय वर्ष 76 न 76 
5. बी० कॉम०» प्रथम वर्ष 47 थे 5] 
6, बी० कॉम० द्वितीय वर्ष ही, न: 35 
7. बी» कॉप्त० तृतीय वर्ष 25 पा 25 
8. बी० एससी० प्रथग. बर्ष 63 # 65 
9, वी० एससी० द्वितीय वर्षे ]8 १ 20 | 
[0. बी० एसस्री० तृतीय वर्ष 309 - 39 
[।. एम० ए० (प्रथप्त) 69 हा 69 
।2. एम० कॉम० (प्रथम) । | न | | 
।3. एम० एससी ० [प्रथम ) 40 पर 40 
84... एम० ए० (फाइनल ) 23 जप 23 
।5. एम० कॉम० (फाइनल) 3 न 3. 
!6, एम० एससी० (फाइनल) [0 सह [0 
[7. पीएच० डी० (प्रथम वर्ष ) 96 ञ- 26 
[8. पीएच० डी० (द्वितीय वर्ष)... 33 न 33 
।9. पीएच० डी० [तृत्तीय वर्ष ) 5 -- 25 
20. पीएच० डी० (चतुर्थ वर्ष) 25 ना. 25 
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बी० ई०/बी० टेक० प्रथम वर्ष 
बी० ई०/नी० टेक० द्वितीय वर्ष 
बी० ई०/बी० टेक० तृतीय बपं 
बी० ई०/बी० टेक० चतुर्थ वर्ष 
बी० ई०/बी० टेक० पंचम वर्ष 
एप्० बी० बी० एस० प्रथम वर्ष 
एम० बी० बी० एस० द्वितीय वर्ष 
एप्न० बी० बी० एस० तृतीय वर्ष 
एपम्र० बी० बी० एस० चतुर्थ वर्ष 
एम० बी० बी० एस० पंचम वर्ष 


के हा 
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मल विज्ञान पढ़ रहे रा० प्र० खो० छा० पाने वाले स्नातकोत्तर छात्रों 
के लिए मई-जून 982 में हुए समर प्लेससेंट कार्यक्रम का विवरण 


रेडियो ऐस्ट्रोनॉमी सेंटर ऑफ़ 


ता नुनू्ुननन्नाशनकरक्षी 


समर प्लेतमेंट फार्यक्रम फा स्थान 
इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस, बँगलूर 
भाभा एटमिक रिसचं सेंटर, बम्बई 


टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई 
फ़िज़ि कल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद 


टी० आई० एफ० आर०, ऊटकमंड 


प्रतिभागी छात्रों फी संख्या 


इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीच्यूट, नई दिल्ली | 


इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ़ ८कक्‍्नोलॉजी, कानपुर | 





5 


क्रम संज्या प्रीष्म-स्कूल भायोजित करने वाले 
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मल विज्ञान पढ़ रहे रा० प्र० खो० छा० पाने वाले पूर्व स्नातक 
स्‍तर के छात्रों के लिए मई-जन 4982 में हुए 
ग्रीष्म-स्कूलों का विवरण 


निदेशक का नाम-पता 


प्रो० एपम्र० एप्त० प्ोढ़ा 
भौतिकी विभाग 

आइ० आइए० टी० 

नई दिल्‍ली 


प्रो० के० बी० 'राव 
भौतिकी विभाग 
आइ० आइ० टी० 
खड़गपुर 


प्रो० सी० 'रामशास्त्री 
भौतिकी विभाग 
आइ० जाइ० टी० 
मद्रास 


प्रो० आर० डी० दुआ 
रसायन शास्त्र विभाग 
आइ० आइण० टी० पर 
नई दिल्‍ली 


प्रो० सी० एम० पुद्षोत्त म 
गणित विभाग 

आइ० आइ० टी० 

प्रव्रास्त 


डा० वाइ० आर० मलहोता 
जीवविज्ञान विभ्वाग 
जम्पू विश्वविद्यालय 
जम्मू (जम्मू व कामीर ) 





प्रतिभागियों फी संस्पा और 


कक्षा फा विषय 


(।4) 
भौतिकी प्रथम वर्ष 


(4) 


भौतिकी द्वितीय वर्ष 


(।5) 
भौतिकी तृत्तीय वर्ष 


(9) 


रसायन विज्ञान 


_ प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष 


(24) 


गणित 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष 


(6) 
जीवविज्ञान 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष 


विस्तार के कार्य और राज्यों 
के साथ काम करता 


शिक्षकों को निरंतर सहायता अदात 
करने के उद्देश्य सै, देश भर के अध्या- 
पक प्रणिक्षण एंस्थानों व स्कूलों में 
स्थापित किए गए केन्द्रों एवं विस्तार 
सेवा विभागों के साथ रा० ऐै० अ० 
और प्र॒० प० बड़े पैमाने एर काम 
करती है | कक्षा शिक्षण अभ्यासों को 
गुधारने के लिए परिषद्‌ के चारों 
प्त्रीय शिक्षा महाविद्यालय और 


. गोहह क्षेत्र एकक विस्तार के कार्यक्रमों 


और अभिनव परिबतेतों को बढ़ावा 
देते हैं ! 


भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली के 
व्यवहार और संगठन को सुधारने की 
दृष्टि से परिषद्‌ महत्त्यपूर्ण कार्मक्रमों 
को शुरू करती है | यह कोर्सों, अभि- 
विन्यास-कार्यगोष्ठियों, परिचर्चाओं, 


प्रतियोगिताओं और सम्मेलनों का आयोजन करती है जितमें भारत धर के शेक्षिक संस्थानों 
के परामगंक, कैरियर मास्टर, अध्यापक-प्िक्षक, निरीक्षक, अधीक्षक, शिक्षक, त्रिसिपल भौर 
हेडमास्टर शामिल होते हैं। विस्तार के कार्यक्रम इन विषयों से सम्बद्ध होते हैं : गहन सुधार 
परियोजनाएँ, स्कूलों में अच्छे अभ्यास, तवाचार को प्रोत्साहन, प्रमुख व्यवितयों के लिए 
राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलल, राज्य अधिकारियों की राष्ट्रीय गोष्डियाँ, एवं शैक्षिक सामग्री 
की अखिल भारतीय नुमाहयों । भारत के सभी 22 राज्यों तथा नौ संघ क्षेत्रों के लिए 
विस्तार के ये कार्यकलाप किए जाते हैं । 


अहमबाबाद के क्षेत्र कार्यालय ने गुजरात के विभिन्‍न स्कूलों से 28 परियोजनाओं 
के लिए प्रस्ताव प्राप्त किए जिनमें से 3 परियोजनाओं को !982-83 में वित्तीय पोषण दिया 
गया । इन ॥3 स्कूलों को प्रायोगिक परियोजनाएँ शुरू करने के लिए मार्गदशंन और आव- 
एयक वित्तीय सहायता दी जा रही है | 


इलाहाबाद के क्षेत्र कार्यालय ने स्कूलों ओर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की नवा- 
भारीय एवं प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यकलापों को बढ़ावा दिया। क्षेत्र का्यलिय ते 
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के बीस प्रिसिपलों के लिए एक कार्यग्ोष्ठी आयोजित की जिसमें 
इत संस्थानों व्रारा शुरू की जाने वाली प्रायोगिक डिज़ाइनों को तैयार किया गया । इस 
सम्बन्ध में काम किया जा 'रहा है। क्षेत्र सलाहकार ने उन दो संस्थानों का दौरा किया जहाँ 
परियोजनाओं को शुकू किया जा चुका है । 


फलकत्ता के क्षेत्न कार्यालय ने इस वर्ष पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार 
द्वीप समृह के विभिन्‍न रकूलों से 4 प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त किए | 
पश्चिम बंगाल के शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बनी समिति ने इन प्रस्तावों की जाँच की 
ओर वित्तीय पोषण दिए जाने के लिए आठ प्रस्तावों को चुना । इन आठ स्कूलों में से सात 
को रकम दे दी गई । आठ्वाँ स्कूल अपेक्षित कागज-पत्र नहीं दे पाया इसलिए उसके प्रस्ताव 
को अस्त्रीकृत कर दिया गया । 


गोहाटी के क्षेत्र कार्यालग्म ते असम के बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष 
और एक्षणिक कर्मचारियों के साथ बेठक की और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए 
प्रायोगिक परियोजनाओं और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उनसे 
विचार-विमर्श किया | 


चंडीगढ़ के क्षेत्र कार्यालय ने सभी राज्यों की राज्य पैक्षिक अनुसंधान और प्रणि-_ 
क्षण परिषदों तथा राज्य शिक्षा धस्थानों के निदेशकों एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्रों के 
प्रिप्तिपल्रों से प्रायोगिक प्रिभोजताओं की स्कीम को खूब प्रचारित करने की प्रार्थंता की तथा 
शिक्षकों से प्ररिधोजना-प्रस्ताव साँगे । पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से 
क्रमशः 45, 8, 5 और 3 परिमीजना-प्रस्ताव आए । इन प्रस्तावों की जाँच करने के लिए 
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एक समिति बनाई गई जिसमें क्षेत्र सलाहकार और सम्बद्ध रांउ्पों के दोनदी प्रतिगिधि थे। 
समिति ने पंजाब के चार, हिमाचल प्रदेश के तीन और चंडीगढ़ के तीन परियोजन-प्रस्तावों 
को मंजूर कर उन्हें वित्तीय पोषण दिया । ह 


जपपुर के क्षेत्र कार्यालय ने एस्० टी० ग्रीं० स्कूल इंस्ट्क्टरों के लिए अशिविन्यात् 
कार्यक्रम और कई अन्य कार्यकलापों के द्वारा विद्यार्थियों में मानव वंधुता की भावना उपजाने 
बढ़ाने के लिए किए गए कार्यक्रमों में भाग लिया । 


त्रिवेद्बम फे क्षेत्र फार्यालय ने कैसरगोद इलाके के शिक्षकों के लिए प्रायोगिक 
परियोजनाओं पर चार दिनों का अभिविन्यास कार्यक्रम आयोशित' किया । उत्त इलाके के 22 
शिक्षकों ने इसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम को आयोजित करने गें राब्य के दो संसाधन 
सम्पन्न व्यक्तियों ने क्षेत्र सलाहकार की सहायता की । इस्त कार्यक्रम में, परियोजना-अ्रत्ततावों 
को बनाने में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया | कोर्म के अंत में शिक्षकों ने अपने अपत्ते 
प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जिन्हें विशेषज्ञों ने जाँचा । 


पटना के क्षेत्र कार्णलप्र ने सितम्बर |982 के चौथे सप्ताहू में, प्रायोगिक परियो- 
जनाओं पर काम करने वाले स्कूल शिक्षकों के. लिए एक गोष्ठी की । भाषा, विज्ञान और 
सामाजिक अध्ययन में प्रायोगिक परियोजनाएँ बनाने के लिए विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया । 
ये विशेषज्ञ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ तथा पटना के अध्यापक प्रशिक्षण _ 
महाविद्यालय से आए थे । विस्तार सेवा केन्द्रों के माध्यम से, बिहार के विभिन्‍न स्कूलों से 
5 प्रायोगिक परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त किए गए । वित्तीय पोषण के लिए जाँच करने 
पर केवल [6 प्रस्तावों को ही ठीक पाया गया । उनमें से केवल आठ शिक्षकीं ने अनुदान के 
लिए कागज पत्रों को समय पर भेजा 


पुणे के क्षेत्र कार्यालय ते इन कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की: अध्याप्रक-पिक्षकों 
का प्रग्मिक्षण, विज्ञान शिक्षकों कां अनुकुलन, खिलौना बनाने की प्रतियोगिता, नवाचारीय 
परियोजनाएं, राज्य स्तर की विज्ञान-प्रदर्शनी और शिक्षण प्लाम्ग्री को जांच परख एवं छात्रों 
का परुल्यांकन | 


बँगल्र का क्षेत्र कार्यालय इन कामों में व्यस्त रहा : राष्ट्रीय एकीकरण शिविर का 
आयोजन, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य में प्रशिक्षण, शैक्षिक खिलौता बताने की प्रतियोगिता, 
कक्षा | से ४ तक का आंतरिक पुल्य निर्धारण, अध्यापक-णिक्षकों के लिए अधिगप एवं 
विकास का सम्पन्नीकरण कोर्स, तमिल में अधिगम उपाष्यान, प्रतिभा खोज परीक्षा, और 
यूनिसेफ़ सहायता प्राप्त परियोजनाएँ । 


भुवतेद्वर के क्षेत्र क्रार्यालय ने उड़ीसा के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के 
शिक्षकों से प्रायोगिक परियोजनाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किए और जारी प्रायोगिक परि- 
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योजनाओं को आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया। कुल मिलाकर राज्य के प्राथमिक 
स्कूलों के शिक्षकों से 46 और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों से 30 परियोजनाओं के लिए 
प्रस्ताव आए | इनकी जांच वे! लिए बनी समिति ने इन प्रस्तावों की परख की और प्राथमिक 
स्कूलों की |7 और माध्यमिक झकूलों की नौ परियोजनाओं को वित्तीय पोषण दिए जाने की 
सिफ़ारिश की । परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए !5 प्राथमिक स्कूलों और चार 
माध्यमिक स्कूलों फो 3,239 एपयों का अनुदान दिया गया। 


जो परियोजनाएँ स्कूलों ने ले रखी हैं, उनके बारे में क्षेत्रकार्यालय द्वारा उन्हें 
परामर्श और शैक्षणिक मागंदर्णन दिया गया । | 


"प्रयोगात्मक परियोजनाओं के लिए सहायता की योंजना” नामक पुस्तिका के उड़िया 
संस्करण को बिस्तार सेवा केन्द्रों, स्कूलों, संस्थानों, विभिन्‍न बंठकों-गोष्ठियीं-कार्यणालाओं - 
परिचर्चाओं के प्रतिभागियों में विस्तृत सूचना प्रदान करते के लिए बाँटा गया | 


भोपाल का क्षेत्र कार्यालय स्कूलों में चल रही प्रयोगात्मक परियोजनाओं को काफी 
पहत्व देता है। इन प्रयोगात्मक परियोजनाओं को मध्य प्रदेश के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों 
के विस्तार सेवा केन्द्रों के माध्यम से चलाया जाता है। इस वर्ष राज्य के स्कूलों से 26 
प्रथोगात्मक परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त किए गए, जिममें से 2] को स्वीकृत कर 5,350 
रुपए अनुदान के तौर पर दिए गए। 


मद्रास छे क्षेत्र कार्यालय ते तिम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया : तमिल भाषा के 
कौपॉलों का सुधार, शिक्षा का :व्यावसायीकरण, पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन, विज्ञान प्रदर्शनी, 
औपचारिक ऐिक्षा, सतत शिक्षा, एवं एैक्षणिक आदर्णों को मजबूत करने वाले सांस्कृतिक 
कार्यक्रम | 


शिलह के क्षेत्र फार्यालय ने राज्यों/संघ क्षेत्रों को इन कामों में सहायता देता 
जारी रखा : प्रायोगिक परियोजनाएँ, अभिनव परिवतेत वाले कार्य, परीक्षा सुधार, खिलौना 
बनाते की प्रतियोगिताएँ, प्रतिभा खोज, अनौपचारिक शिक्षा, विज्ञान प्रदर्शनियाँ, शिक्षण- 
साधन, परामएं एवं सम्पर्क-कार्य । 


श्रीनगर के क्षेत्र कार्यालय ने 8 से 2। आस्त !982 तक लेह में, लद्दाष् इलाके 
के माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए एक कार्यगोष्ठी आयोजित की जिसमें कक्षा और स्कूल 
परिस्थितियों पर स्वीकृत प्रायोगिक परियोजनाओों को आकस्मिक सहायता देने की योजना 
को समक्षाया गया । चुनी हुई समस्याओं पर परियोजना-प्रत्ताव वनाने में 6 शिक्षकों को 
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मदद दी गई। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए स्वीकृत परियोजनाओं को 
संभवतः ।983-84 में वित्तोप सहायता दी जाएगी । 


हैदराबाद के क्षेत्र फार्यालय ने निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया: लड़कियों 


का राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, धारम्भिक शिक्षा के साव॑जनीकरण का प्रबोधन और पूल्यांकन, 
शिक्षा का व्यावसायीकरण, अनौपचारिक पिक्षा एवं प्रतिभा खोज परीक्षा । 
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अंतर्राष्टोय पहायता और 
अंतर्राष्ट्रीय पंबंध 


परिषद्‌ सकल स्तर पर एिक्षा को 
गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 
प्रयलशीज्ष है और इस संबंध में 
राष्ट्रीय महत्व की पंत्था होते के वाते 
वहू यूनेस्की और पिक्षा के क्षेत्र में 
कार्यरत कग्य अंतर्राष्दीय संगठनों से 
तंपक बनाए रखती है। परिषद्‌ नें 
गु० एन० डी० पी० भौर प्नेस्वों 
जी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता 
प्राप्त की है। जहाँ तक स्कृत्न शिक्षा 
का संबंध हैं, परिषद्‌ उन ह्ियक्षी 
सांखू[तिक आदान-पदान कार्यक्रमों के 
प्रावधानों के कार्यान्वयन को प्रमु्य 
एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है, 
जिनें पर भारत प्रकार और विभिल 
देशों के बीच तमझौता होता है। 
परिषद्‌ विकास के लिए ऐक्षिक नवीन 


प्रक्रिया के एशियाई केरद्र (एपीइ) के लिए राष्ट्रीय विकास दल के सचिवाह्नय के रूपए में भी 
कार्य करती है। अन्य कार्यों के अलावा, सचिवालय-कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं-- 
शिक्षा निदेशकों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिपदों, राज्य शिक्षा संस्थानों और 
अन्य एपीड के संबद्ध केखों के साथ संचार माध्यम को स्थापित करता; छूचना/प्रलेखन 
सेवाएँ प्रदान करना; एपीड के अंतर्गत प्रायोजित विभिन्‍न कार्यक्रमों का विकास और मूल्यांकन 
करना; और (एपीड द्वारा सहायता प्राप्त या प्रायोजित नवीन प्रक्ियात्मक कार्यक्रमों के 
कार्याव्वयत के लिए सुविधाएँ जुटाना । 


पुन्तेस्की !।एपीड़ 


यूनेस्को कार्यक्रमों में सीथे भाग लेकर; एपीड (विकास के लिए एक्षिक नवीन 
प्रक्रिया के एणियाई कार्यक्रम) के जरिये यूनेस्को के कार्यकलापों में भाग लेकर; और शिक्षा 
के विभिन्‍न क्षेत्रों पें अध्ययन करके परिषद्‌ यूनेस्को के कार्यकलापों में भाग लेती' है । यूनेस्को 
के कार्यकलापों में सीधे भाग लेने में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेजनों, संगोष्ठियों, कार्येशालाओं, विचार- 
गोष्ठियों आदि में भाग लेने के लिए परिषद्‌ के अधिकारियों को भेजने के साथ-साथ ऐिक्षा 
के विभिल क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए घिदेशी नागरिकों को बुलाना भी शामिल है। वर्ष के 
दौरान यूनेस्कोी के क्रियाकलापों में परिषद्‌ के निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया : 


परिषद्‌ के अधिकारियों की प्रतिनियुक्तित 


विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग के रीडर डा आर० एन० माथुर भौतिकी में 
'इबजम्प्लर ट्रेनिंग मॉड्यूड्स”! और 'ओपेन एंडंड लेबोरेटरी एक्सपेरीमेंट्स! तैयार करने के 
लिए हुई यूनेस्को उपक्षेत्रीय लेखन कार्यगोष्ठी में भाग लेने के वास्ते 22 से 26 जूत |982 
तक मलयेशिया में रहे । 


सर्वेक्षण और आधार सामग्री प्रक्रियः एकक के रीडर श्री० के० एन० हिरियन्निया 
पढ़ाई के बीच में ही स्क्रल छोड़ जाने की सप्रस्यथा पर अंतर-देशीय अध्ययन करने के लिए 
भलयेशिया और थाईलैंड की यात्रा पर 6 से ।5 सितम्बर [982 तक गए | 


सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के रीडर डा० दि० सी» मुले 
सहयोगी स्कूल परियोजता के अंतर्गत समसामयिक विएव समस्याओं का अध्ययत्त करने के 
लिए 24 अगस्त से 0 सितम्बर 982 तक फिलीपाइन्स और थाईलेंड की यात्रा पर गए । 


यूनेस्को परियोजना 'व्यावसायिक'और तकनीकी शिक्षा में सचल टीप के अंतर्गत 
व्यावसायिक शिक्षा एकका के रीडर डा० स्ी०'के० मिश्र और भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा 
महा विद्यालय के लेक्चरर श्री आर० एम० नामदें 25 फरवरी से ! मार्च 983 तक के लिए 
इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया ओर धाईजैंड की अध्ययन-यात्रा पर गए । 
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यूनेस्कों परियोजना 'व्यायसायिक और तकनीकी शिक्षा में सचल टीम' के अंतर्गत 
भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के रीडर डा० यु० एप्त० प्रसोद्द 20 से 30 भाच 983 
तक की अध्ययन-पात्रा पर फिलीपाइन्स और जापान गए । 


. 'मेकंडरी विज्ञान और गणित में कक्षा परीक्षण और मापन्त के प्रशिक्षण' वाले संल+तक 
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रैसर के क्षे०"णि० म० के लेबंचरर डा० एस० एन० प्रसाद 
मलयेशिया की छह सप्ताह की यात्रा पर 4 अप्रैल 982 को गए । 


रसायन विज्ञान की पाद्यचर्या ओर शिक्षण सामग्री की एपीड रीजनल डिज़ाइन 
वर्कशॉप में भाग लेने के निपित्त मैसूर के क्षे० शि० म० के० प्रोफेसर डा० ए० के० एर्मा 
एवं विज्ञान और गणित ऐणिक्षा विभाग के रीडर डां० आर० डी० शुवबल सिओल की एक 
सप्ताह की यात्रा पर 2) से 28 अवतृबर 982 तक के लिए गए । 


अपंग बच्चों/लोगों की विशेष शिक्षा पर प्रशिक्षण देने के लिए जापान में हुए द्वितीय 
एपीड क्षेत्रीय सम्मेलन में भुवनेश्वर के क्षे० शि० म० के रीडर इन एजुकेशन डा० एस० सी० 
चतुर्वेदी ने 6 से 23 सितम्बर 982 तक भाग लिया । 


शैक्षिक विकास की उन्नत तकनीकी के व्यवहार पर यूनेस्को द्वारा पेनाडः (मलयेणिया) 
में 20 से 24 सितम्बर 982 तक आयोजित एसीड स्टडी प्रप भीटिंग में शै० प्रौ० के० की 
प्रोफेसर डा० स्नेहलता शुक्ल ने भाग लिया । 


सेकंडरी बिज्ञान और गणित के उपकरणों (डिजाइन और प्रोटोटाइप उत्पादन) के 
विकास का प्रशिक्षण, जिसे एपीड के अंतेगंत 20) सितम्बर से 27 मवम्बर ]982 तक पेलाडः 
(मलगेणिया) में आयोजित किया गया था, लेने के लिए भुवनेश्वर के क्षें० शि० म० के 
भौतिकी के लेब्चरर श्री० एम०.ए० चंद्रशेखर मलयेपिया गए । 


यूनेस्को और एपीड के सहयोग से जापान की राष्ट्रीय एक्षिक अनुसंधान संस्था द्वारा 
ऐएक्षिक जानकारी पर आयोजित क्षेत्रीय का्यगोष्ठी में ] से 23 फरवरी 982 तक क्षर्वेक्षण 
और आधार साभप्री प्रक्रिया एकक के रीडर श्री के० एन० हिरियस्तिया ने भाग लिया | 


व्यावसायिक ऐिक्षा एकक के अध्यक्ष प्रो" अरुण कुमार मिश्र ने तकतीकी और 
व्यावसाथिक शिक्षा की संभाष्यता पर पेरिस में | से 4 मार्च (983 तक आयोजित यूनेस्को 
अंतर्राष्ट्रीय परामर्श भें भाग लिया । 


रा० शै० अ्० और प्र० १० के संयुक्त निदेशक डा० ब्रिलोकनाथ धर ने प्राथमिक 
शिक्षों के साव॑जंतीकरण पर विशेषज्ञों की बैंडः कॉक में 2) से 29 मार्च ]983 तक हुई बठेक 
'में भाग लिया 
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परिबद्‌ में आए विवेशी अतिथि 


दूसरे देशों के विशेषज्ञों के लिए परिषद्‌ ने नीचे लिखी भारत-यात्राओं की व्यवस्था 
की- - 


विज्ञान के णिक्षण-साधनों के उत्पादन की नई विधियों में एक सप्ताह की निरीक्षण- 
थात्रा की व्यवस्था नेपाल के पाँच शिक्षाविदों के लिए अप्रैल 982 में की गई ! 


पेरिय्त के क्षंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मियोजतन संस्थान ने नौ एणियाई देणों के | 
प्रशिक्षाथियों के लिए भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजत्र एवं प्रशासन संस्थान की यात्रा को 
व्यवस्था की थी । वे लोग ! जूत 982 को रा० शै० भ० और प्र० प० की यात्रा पर भी 
आए । उन्हें पहाँ के कार्यक्रमों से गरिचितः कराया गया । 


यूमेस्को णिक्षावृत्ति पर दो इंडोनेशियाई। सर्वेश्री प्रुजाप्रिल खलीमी और अलेक्स 
मोज़ेज ओपियर, रा० शै० अ० और प्र० प० के एक अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग 
लेने के लिए 6 से [0 जून 982 तक यहाँ रहे । उनके प्रशिक्षण का क्षेत्र था विज्ञान शिक्षा । 


बेडः कॉक स्थित, एशिया ओर प्रप्नांत में शिक्षा के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय की 
पर्यावरणीय शिक्षा की क्षेत्रीय सलाहकार डा० (श्रीमती) डब्ल्यू० डी० पोन्निया परिषद्‌ की 
अध्ययन-यात्रा पर 9 से ]] जून ]982 तक के लिए आईं । 


श्रीलंका के उप पिक्षा मंत्री, श्री समरवीर वीरवाणी वहाँ के शिक्षा सुधार के 
मुख्य तकनीकी सलाहकार डा० एरिक जे० डि सिल्वा के साथ परिषद्‌ में | से 3 जुलाई 
]982 तक के लिए आए उन्होंने राष्ट्रीय परिषद्‌ के शैक्षणिक अधिकारियों के साथ अनेक 
बेठकें और चर्चाएँ की । 


जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए सात चीनी शिक्षकों का एक 
प्रतिनिधिमंडल परिषद्‌ में 44 से 20 सितम्बर 982 तक रहा । 


जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन करते वो लिए फिलीपाइन्स के आठ शिक्षकों 
का एक दल परिषद्‌ में 6 से 9 सितम्बर 982 तक 'रहा । उनके साथ बैड कॉक स्थित 
यूनेस्‍्को क्षेत्रीय कार्यालय के जनसंझया शिक्षा विशेषज्ञ डा० अनसार अली खाँ भी थे । 


जाम्बिया के अध्येता श्री जी० एम० फ्रे० फीरी के लिए परिषद्‌ ने मार्गदशेत और 
परामर्ण में दस सप्ताहों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 जुलाई से 3 अक्तूबर [982 तक 
किया । श्री फीरी विशेष राष्ट्रमंडल सहायता योजना (982-83) के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय 
की छात्रवृत्ति पर भाए थे । 
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श्रव्य-दुश्य संसाधत विकास के क्षेत्र में, 3 अगस्त से 30 सितम्बर |982 तक भूटान 
के यूनेस्कों फेलों श्री गैली दोरजी के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आषोजित किया गया । 


थाईलैंड के शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी, श्री सिरिपीन चंटानोंट राष्ट्रीय परिषद्‌ 
3 अगस्त !982 को आए वे यून्तेस्को नेशनल कमीशन पसंनित्र आदान-प्रदान कार्यक्रम 
अंतर्गत भारत सरकार के निमंत्रण पर दस दिनों की अध्ययन-यात्रा पर आए थे । 


जे 


यूनिप्तेफ़ सहायता के अंतर्गत, सकल के बाहर के शिक्षा कार्यक्रमों का अध्ययन करने 
के लिए, ।5 अफगान शिक्षकों की टीस दो सप्ताहों की अध्ययनत्त यात्रा पर 29 सितम्बर 
|982 को आई | 


इथियोपिआ के यूनैस्कों फेलो सर्वश्री केबेडे फ्रीसेनवेत, अब्दुल एम० अहमद और 
डोनेचुल णैक्षिक उपकरण एवं सामग्री के उत्पादन में अध्ययन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय 
परिषद्‌ में 2। से 27 अक्तृबर 982 तक रहे । 


नेपाल के यूनेस्को फेलो श्री विष्णु कुमार भुजु, विज्ञान किटों के निर्माण के क्षेत्र में 
एपीड विशेष तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत, दो सप्ताहों के एक प्रशिक्षण के लिए 
29 नवम्बर |982 से राष्ट्रीय परिषद्‌ में रहे । 


केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के निमंत्रण पर, यहाँ की स्कूल स्तर की शिक्षा प्रणात्री का 
अध्ययन करने के लिए, भारत यात्रा पर आए हुए कीनिया के बुनियादी शिक्षा मंत्री, श्री जे ० 
के० एडीती राष्ट्रीय परिषद्‌ में शी 3 नवम्बर ]982 को आए । 


| भूटान के यूनेस्को फलों श्री उगेन टी० लाभा, पुस्तकालय विज्ञान में परिषद्‌ में हुए 
छह महीनों वाले एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 6 दिसम्बर 982 से 3। मई ।983 तक 
सम्मिलित हुए | 


राष्ट्रीय परिषद्‌ में तीत सप्ताहों के लिए |5 दिसम्बर 982 से शुहू हुए प्राधमिक्त 
शिक्षक प्रणिक्षण कार्यक्रम में भूटान के पाँच यूनेस्कों फेलों सवंश्री मधुकर गजमेर, त्णोडः पेन 
वाह दी, मदतकुमार लामा, हक बहादुर विएया और सोमनाथ प्रधान सम्मिलित हुए | 


शैक्षिक सांक्यिकी और सूचन। के क्षेत्र में दो महीनों वाले एक प्रणिक्षण कार्यक्रम 
में ज्ामिल द्वोने के लिए पाँच अफगान नागरिक--क्ुमारी तसरीन रफीक, सव्श्री 
एम० आइ० हबीबी, अज्ञीउल्लाह, गूनुस और जब्दुल गफ्फार तलातूम राष्ट्रीय परिषद्‌ 
में [7 जनवरी !983 को आए । 


इजिप्ट प्रकार के शिक्षा के उपमंत्री, डा० मंसूर हुसेन, इजिप्ट के शिक्षा मंत्रालय 
के राज्य अवर सचिव श्री एल० हसैती सादक और इजिप्ट के प्राथमिक शिक्षा विभाग की 
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महानिदेशिका श्रीमती सोग अनीस 24 मार्च |983 को राष्ट्रीय परिषद्‌ में आएं। उन्हें 
परिषद्‌ के कार्यकलापों और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई । 


पेरिस स्थित यूमेस्क्रों की कार्यक्रम विशेषज्ञा, श्रीमती लिडा फ्रिण राष्ट्रीय परिषद्‌ में 
!6 मार्च 983 को आईं | 


स्कूल छोड़ जाने वाली समस्या और शिक्षा प्रणाली की सचलता का भअध्ययत्र करनें 
के लिए, प्रलयेशिया के श्री ली मियों राष्ट्रीय परिषद्‌ में 7 से 9 सितम्बर ।982 तक रहे । 


थाईलेड की श्रीमती सथ।ई एवं मनीला (फिलीपाइंस) की श्रीमती फ़ोजुनोसा 
राष्ट्रीय परिषद्‌ में 29 अगस्त से 2 सितम्बर 982 तक रहीं। ये महिलाएँ यूनेस्को परियोजना 
के सिलप्िले में आई थीं। परियोजना शांति और अंतर्राष्ट्रीय समक्ष को बढ़ाने की दृष्टि से 
सामयिक विश्व समस्याओं के अध्ययन पर सामग्री के निर्माण, क्रियात्वय॒न, और पुल्यांकन से 
सम्बन्धित थी ।' 


एपीड के सहयोगी केन्द्र के रूप में 
परिषद्‌ के कार्यक्रम 


एपीड के सहयोगी केन्द्र के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिपद्‌ 
ने मिम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए : 


तकनीकी ओर व्यावप्तापिक शिक्षा स सम्बन्धित बुनियादी विज्ञानों के कोटि-उच्तयन 
के लिए, गणित में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन, भुवनेश्वर के क्षेत्रीय शिक्षा 
महाविद्यालय में, 5 जुलाई से 20 अगस्त 982 तक किया गया । इस प्रशिक्षण कोर्स में 
अफगानिस्तान, बांग्ला देश, भूटान, लाओस, मालदीव और नेपाल के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । 


पर्यावरणीय शिक्षा में अध्यापक-प्रशिक्षण पर, एक पृनेस्को उप-द्षेत्रीय कार्यंगोष्ठी का 
आयोजन, परिषद्‌ ते 3 से [6 साचे ।983 तक किया जिसमें अफ़गानिस्तान, कंगला देश और 
श्रीलंका के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । 


एशिया में जीववबिज्ञान की ज्षिक्षा पद एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यगोष्ठी का आयोजन, 
प्रशिक्षण प्तामग्री के निर्माण के लिए परिषद्‌ में 28 नवम्बर से 8 दिसम्बर 982 तक किया 
गया । 


अध्यापक शिक्षा में उत्पादक कार्य को प्रविष्टि पर एक क्षेत्रीय गोष्ठी, परिपद्‌ में 5 
से ।4 अप्रैल ।982 तक की गई । इसमें अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, 
मालदीव, बांग्ला देश, नेपाल, भूटान, पाकिस्ताब और थाईलैंड के प्रतिभागी आए । फ्रांस और 
थाईलैंड के तीन यूनेस्को विशेषज्ञ भ्री इस गोष्ठी में आए । 
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परिषद्‌ द्वारा लो गईं यूनेस्को-परियोजनाएँ 


निम्नलिखित अध्ययनों को कराने के लिए, परिषद्‌ ने यूनेस्को के साथ अनुबंध किए : 
पैक्षिक कार्यक्रमों और पाद्यपुस्तकों में सेक्‍स के रूढ़िवादी रूपों को पहचानने और 
वहाँ से उन्हें हटाने के लिए एक क्षेत्रीय निर्देशिका का निर्माण । 


भारत में विज्ञान शिक्षा की स्थिति का अध्ययन | 


। 'गुविधा-वंचित वर्गों के लिए प्राथमिक पिक्षा के सार्वजमीकरण की वैकल्पिक 
संरचनाओं का अध्ययन । 


शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से, सामयिक विष्व समस्याओं के 
अध्ययन की अंतर-क्षेत्रीप प्रायोगिक परियोजता । 


परिषद्‌ ने 'ज्ल ऑफ इंडियन एजुकेशन का एक विशेषांक निकाला जिसकी सामग्री 
सहयोगी केन्द्र की सेवाकालीन प्र/थमिक अध्यापक शिक्षा पर ही थी | 


द्विपक्षी सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 


प्रिषद्‌ द्विपक्षी म्रांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली 
महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है। कार्यान्वित करने वाज्ञी एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए 
रा० एै० अ० और प्र० प० अपने णशिष्टमंडलों को नवीन प्रक्रिपात्मक शैक्षिक विकासों का 
अध्ययन करने के लिए विदेशों में भेजकर विदेशी राष्ट्रों के साथ विचारों के पारस्परिक 
अदान-प्रदान में भाग लेती हैं। भारत सरकार द्वारा ह॒स्ताक्षरित सांस्कृतिक आदान-प्रदान 
समझौतों के प्रावधानों के अंतर्गत १रिषद्‌ अन्य देशों के साथ पाठ्यपुस्तकों, पूरक पठन सामग्री, 
अनुप्तंधान विनिबंधों, फिल्‍मों और फिल्म पट्टियों सहित शैक्षिक साम्रग्नी का आदान-प्रदान 
करती रही है । 


सांस्कृतिक आदान-प्रदात कार्यक्रम के अंतर्गत परिषद्‌ के जो अधिकारी विदेश गए 
और जो विदेशी आगंतुक भारत आए, उतका विवरण तीचे दिया गया है : 


प्रिषद्‌ में आए विदेशी अतिथि 


भारत-सी रिया सांस्कृतिक आदान-प्रदात कार्यत्रम (980-82) के भद | के अंतर्गत, 
पाद्यक्रम-विकास का अध्ययन करने के लिए दो सप्ताह की यात्रा पर सीरिया के विशेषज्ञ, 
भरी मुहम्मद खेर अल हिलो परिषद्‌ में ]। अक्तूबर 982 को आए । 


भारत-सी रिया सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (980-82) के भद 2 के मंत्तर्गत, 
अध्यापकों के प्रशिक्षण से सुपरिचित होने के लिए, एक महीने की यात्रा पर सीरिया के दो 
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विशेषज्ञ, श्री मुहम्मद सईद म्रेलोही और श्ली फरहुद जिन्नायल |] अवतूबर ।982 को परिषद्‌ 
में आए । 


भारत-सोवियत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम ([98]-82] के मद 32 के 
अंतर्गत, भारत में स्कूली शिक्षा से युपरिचित होने के लिए, दस दिनों की थात्रा पर, दो 
सदस्यीय सोवियत प्रतिनिधिमंडल 27 अवतूबर [982 को राष्ट्रीय परिषद्‌ में आया। प्रति- 
निधिमंडल के नेता आर्मीनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के आर्मीनिया जन पिक्षा के 
मंत्री, श्री अखूपिया सोमेन तिगीनोविच थे । दूसरे सदस्य थे, मास्कों स्थित यू० एस० एस० 
आर० की शैक्षणिक बिज्ञानों की अकादमी के ललित कला विभाग के अध्यक्ष, प्रोफ़ सर जुसोव 
बोरिस पेत्रोविच । 


भारत-सी रिया सांस्कृतिक आदान-प्र दान कार्यक्रम (980-82 ) के मद 4 के अंतर्गत, 
गिक्षा और दूरदर्णन के क्षेत्र में भारतीय अनु भव का अध्ययन करने के लिए, दो सप्ताहों की 
यात्रा पर, प्रीरिया के दो विशेषज्ञ, श्री जार्ज डीव और श्री महपृद आबिद अल अजीजु 2। 
दिसम्बर 982 को राष्ट्रीय परिषद्‌ में आए । 


प्रतिनियुक्षितरयाँ 


भारत-सोवियत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (498।-82) के मंद 3| के अंतर्गत, 
यू० एस० एस० आर० में शैक्षिक सूचमा प्रणाल्री का अध्ययत करने के लिए, भोपाल के 
क्षेत्रीय शिक्षा मह।विद्यालय के प्रिंसिपल, डा० जे० एस० राजपूत को ।5 से 28 सितम्बर 
[982 तक के लिए सोवियत रूस में प्रतिनियुक्त किया गया । 


भारत-वेल्जियम सांस्कृतिक आदान-प्रदात कार्यक्रम (980-82) के मद 4 से 0 के 
भंतगगंत, बेल्जियम में व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षण-साम्रग्री के निर्माण के कार्यक्रमों का 
अध्ययत करने के' लिए, क्रमगाः परिषद्‌ के पुणे स्थित क्षेत्र कार्यालय के क्षेत्र सलाहकार श्री 
एम० जी० केलकर और रीडर (कार्यक्रम) डा० एम० एस० बापडें को दो सप्ताहों के लिए 
20 सितम्बर !982 को बेल्जियम में प्रतिनियुक्त किया गया । 


भारत-फ्रांस संस्क्ृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (982-83) के मंद 5 ([) के 
अंतर्गत, फ्रांस में हायर सेकंडरी स्तर पर व्यावसाधिक शिक्षा भौर प्रारम्शिक शिक्षा के 
अध्ययन वे; लिए क्रमए' त्रिवेंद्रम भें परिषद्‌ के क्षेत्र सलाहकार, श्री ० वी० एस ० गोपालन 
एवं अनौपचारिक शिक्षा एकक के लेवचरर श्री एच० एल० एर्मा को एक सप्ताह के जिए 
27 दिसम्बर ]982 को फ्रांस में प्रतिनियुक्त किया गया ! 
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अन्य गतिविधियाँ 


अनौपयाशिक शिक्षा के प्रोफेंपतर डा» कृष्णगोपांल रस्तोगी ने अंतर्राष्ट्रीय पठन संघ 
के शिकागों में हुए वाषिक सम्मेलन में 28 से 30 अप्रैल 982 तक भाग लिया । 


पीक्षिक दूरदर्शन के लिए ग्राफिक और जीवंतता तकनीकों में प्रशिक्षण के निमित्त, 
क्रिटिण टेक्निकल कोआपरेणन द्वेनिम प्रोग्राम्स के अंतर्गत, ब्रिटिश काउंसिल की छात्रवृत्ति पर, 
यू० के० में प्रशिक्षण के लिए, तिम्तनलिखित कमंचारियों को तीन महीने की प्रतिनियुवित पर 
4 मई 982 को भेजा गया : शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र की लेक्चरर कुमारी विमला वर्मा 


णिक्षण-ताधन विभाग के लेक्दरर श्री कै० फे० चैनानी और पिक्षण-प्ताधन विभाग के 
कलाकार श्ञी० आर० पी० सेन्‍्नों । द 


शिक्षको के संसाधन किटों के निर्माण पर यूत्रेस्को योजना सम्मेलन में भाग लेने के 
लिए, शिक्षण-साधन विभाग के अध्यक्ष, प्रोफेसर एम० एम० चौधरी 3 से ।5 जून 982 तक 
के लिए टोकियो' (जापान) गए । 


विष्व की विज्ञान-शिक्षा की प्रवृत्तियों पर हुए ट्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सिम्पोजियम में दो 
सप्ताहों तक भाग लेने के लिए, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग के रीडर, डा० छोटन भिह 
तॉटिधम (यू० के०) की यात्रा पर 2। जुलाई 982 को गए । 


देहाती समाज के इस्तेमाल के लायक, कम्र खर्च वाली पौक्षिक श्रव्य-दृष्य सामग्री 
बताने के लिए त्यूरित (इटली) में |2 जुलाई से 20 अगस्त 982 तक हुए प्रशिक्षण कोसे 
में, इतालवी सरकार की छात्रवृत्ति (!98-82) के अंतर्गत, शिक्षण-साधन विभाग के 


अनुप्तंधान्‌ सहयोगी श्री हरमेश लाल ने भाग लिया । 


भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा भह्याविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के रीडर डा० पी० फे० 
खन्ना ने बैहुकाँक में दस दिनों के लिए हुई एक क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी में 24 अगस्त से 
2 सितम्बर 982 तक श्ञाग लिया । यहू फार्यंगोष्ठी एसीड के सहयोग से थाईलैंड के विश्ञात 


समाज ने आयोजित की थी। यह युवाओं द्वारा स्कूल के बाहर फे वैज्ञानिफ कार्पकलाप 
से सम्बद्ध प्रमुख व्यक्तियों के लिए थी | 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुपंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के संयुवत निदेशक, डा० शिल्लोक 
, नाथ धर ने अंतर्राष्ट्रीय पिक्षा ब्यूरो हारा जेनेवा में 20 से 23 जुलाई 982 तक आयोजित, 
अंतरोष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में भाग लिया | इस सम्मेलन फा विषय था, "विज्ञान और 
प्रोद्योगिकी के समुचित प्रवेश के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा का सावैजनीकरण एवं 
नवीकरण' । जापान के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान द्वारा टोकियों में 4 से ॥7 
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नवम्बर ]982 की अवधि में आयोजित क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी में प्रोफेसर आर० सी० दास, डीन 
(शैक्षणिक ) सम्मिलित हुए। यह कार्यगोष्ठी शैक्षिव बिपय वस्तु और प्रविधियों में सुधार 
के कार्यान्वयन और पृल्यांकन से सम्बद्ध अनुसंधाल के विकाग पर हुई थी । 


नियोजन, समन्चप और प्ृल्यांकन एकक के अध्यक्ष, प्रो" हरिसिह श्रीवास्तव चार 
सप्ताहों के लिए, 2] दिसम्बर 982 से 20 जलवरी ।983 तक, पेरिस और हैम्बुर्ग की घाभा 
पर गए । उनका उद्देषय अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन संस्थान (आइ० आाइ० ई० पी०) और 
यूनेस्को शिक्षा संस्थान (यू० आदइ० ई० ) के सहयोग से प्रारश्मिक शिक्षा के सार्वेजनीकरण 
के प्रबोधन एवं एल्यांकसल की परियोजला को पूरा करना व उपकरणों और विधियों को 
अंतिम रूप देता था । 


23] 


[। 


कागन 


“जिद वा एक महल का ़्तों 
* तिए पढयपुस्तकों, शिक्षएश्ामी 
तारों वो अधयात-ल््ाओों, गिक्षव- क्‍ 
पदिकाओं|दीपिकाओं, भनुप्ंधात- 
अध्यग्नोप्रवंधों आदि का प्रकाशन 
है। परिद्‌ वीक्षा के क्षेत्र में एक 
अप श्री के प्रकाशतों को छपी 
और वित्त करती है जिम प्रक्ष 
ब्नसामगरी, पक्षिक सर्वेक्षणों की 
रपट, पहुगक पते, प्रपत्िक्षाएं 
भादि भ्री शापित्त हैं। 


अन्‍न्‍-«-_-म----मम-ममभााा पथ -ख “जल” स्‍ ओम धान. 


इस वर्ष के दौरान, निम्नलिखित प्रकार के साहित्य का प्रकाणन हुआ--- 





| नमन-+---2रम>«>मममममम>.« ७. 3]. ७छ०णछ०--- नरम नम | 2» -- “न अकमन»ननन 


साहित्य फा प्रकार पुत्तकों की संख्या 


कि अं पट: सड सनक "6 जा: ंि”७फआंं-”७ण।/णिफ्फिक - /पएह _- कौीलश। आऑकऑअके्ॉडओ अओलिंीछ७कअक्‍ओाता चडडसडकसससनलना-ात 


प्रथम संस्करण वाली पाठ्यपुस्तके! 


अभ्यास पुस्तिकाएं/स्वीकृत सहायक पुस्तकें 6 

पुरर्मुद्वित पाठ्यपुस्तकें/अभ्यास पुस्तिकाएँ/ 

स्वीकृत सहायक पुस्तके ]|7 

अन्य सरकारी माध्यमों की 

पाठ्यपुस्तकें/अभ्यास पुस्तिकाएँ 9 

अनुम् धान-प्रबंध/रिपोर्ट और 

अन्य प्रकाशन 24 

पत्र-पत्रिकाएँ (अंक गिनकर ) ।5 
कूल 8| 


लाते अकम++ 
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इस अध्याय के अंत में विस्तृत विवरण दिया हुआ है । 
वितरण 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के प्रकाशनों के वितरण और विक्रय 
का कार्य केन्द्रीय सूचता और प्रसारण मंत्रालय का नई दितली स्थित प्रकाशन विभाग करता 
रहा, क्योंकि परिषद्‌ का राष्ट्रीय वितरक वही है । पहले उसका यह्‌ कार्य देश के उत्तरी, 
पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के ही लिए, उसके नई दिल्‍ली, कलकत्ता और बस्ब्ई के सेल्स 
एम्पोरियमों के माध्यम से होता था | इस वर्ष सूचना और प्रप्तारण मंत्रालय ने प्रद्माप्त में 
भी अपना रोल्स एम्पोरियम खोल दिया । परिणामस्वरूप परिषद्‌ के प्रकाशनों का तमिलनाडु, 
केरल और पांडिचेरी में वितरण और विक्रय का कार्य भी उसी को सौंप दिया गया | लेकिन 
परिषद्‌ की पत्र-पत्रिकाओं की बिक्री और वित्तरण का कार्य पिछले वर्षों को तरह परिषद्‌ 
के ही पास रहा । विक्रय और वितरण की उपरोक्त व्यवस्था के अलावा, भारत के प्रमुख 
अखबारों में छपे विज्ञापनों के जवाब में, स्कूलों और अन्य पक्षिक संस्थाथों से सीधे प्राप्त 
किए गए क्रयादेशों के अनुसार परिषद्‌ की पादठ्यपुस्तकें सीधे उनको वेची गईं । 


वर्ष के दौरात 329 सीधे कऋयादेश प्राप्त किए गए जो इस प्रकार थे--केन्द्रीय 
विद्यालयों से 3, सैनिक हकलों से 5, सेंट्रल स्कूल्स फ़ॉर तिबतंस से 20, अन्य स्कूलों से 
253 (इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पुस्तक-बिक्लेताओं के क्रयादेश भी शामिल हैं), 
और अरुणाचल प्रदेश के जिलों से 0 । परिषद्‌ ने 983-84 सत्र के लिए, सिविकम के गिक्षा 


2) 


निदेशालय के क्रमादेश १२ उन्हें अपनी पाठ्यपुस्तकें सीधे ही भेजी । जम्मू और कप्मीर के बोड्ड 
ऑफ स्कूल एजुकेशन को भी परिषद्‌ ने सीधे ही अंग्रेजी, और उद्दू की कक्षा [#-» की 3 
पादयपुस्तकों थोक में भेजी । 

पुस्तक मेलों ओर प्रदद्मनियों में भाग लेना 


वर्ष के दौरान परिषद्‌ ने तिस्नलिखित्त पुस्तक मेलों और प्रदर्णत्तियों में अपने प्रका- 
शनों की नुमाइण की : 


(+) कलकत्ता की राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी । 
(॥) नई दिल्‍ली के तीन मूर्ति की बाल साहित्य प्रदर्शनी । 
(॥]) चंडीगढ़ का ग्यारहवाँ राष्ट्रीय पुस्तक मेला । 
नशनल बुक ट्ृस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने चुने हुए प्रकाशनों को भेजकर 
परिषद्‌ ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भी भाग लिया : 
(4) फेकफुर्त का पुस्तक मेला | 
() लंदन को भारतीय पुस्तक भ्रदर्णती । 
(॥]) सिंगापुर का चौदहवाँ पुस्तकोत्सव । 
(9) मलयेणशिया की भारतीय पुस्तक प्रदर्शनी । 
(४) बहरैन का मध्यपूर्व पुस्तक मेला । 
(४) तेहरान की भारतीय पुस्तकीं की प्रदर्शनी । 
(४॥) मनीला का अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला । 
(शां॥) मारीएस में भारतीय पुरतक प्रदर्शनी । 
(#) 
विक्रय 


वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शक्षिक अ० और प्र प० के प्रकाशनों की विक्री से 
5० 2,52,38,783.7 पैसों की आय हुई । अन्य देशों में $ 4॥6.09 और /£ 9.30 के प्रकाशन 
बिके । इस आमदनी के अलाया, प्रदाशकों से र० 5,826 की रायल्टी भी प्राप्त हुई । 


नाइजीरिया की भारतीय पुस्तक प्रदशनी । 


राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों 
को कापीराइट ग्नुमत्ति 


रा० शै० अ० और प्र० प० द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में राज्य स्तर की कई एजेंसियों 
ते रुचि ली है । आगे दिए गए विवरण से पता चलेगा कि वर्ष के दौरान परिषद्‌ ते किन 


माध्यमों को कापीराइट अनुमति दी है--- कर 
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निदेशक, असम प्रायमिक शिक्षा 
गीहाटी 


गुजरात राज्य स्कूल पाठ्यपुस्तक बोडड 
29, सरकारी बंगलो 

डफनालल्‍्स के पा 

कन्टूनमेंट 

अहमदाबाद 


जत्तसत 


अतौणचारिक शिक्षा रोडर 'भिको 
अहा की प्रकाशन अनुमति 


गुजरात 


उपयोग अनुमति--- 

() इंग्लिश रीडर बुक | 
(जेतेरल सीरीज ) 
के णुरू के 2] पाठ 

(॥) 'टीचसे गाइड द इंग्लिण 
रीडर' बुक । (जैनेरल सीरीज ) 
को अनूदित करने को 


जम्म और कद्मीर 


निदेशक 

डोपरी अनुसंधान केन्द्र 
जम्पू विश्वविद्यालय 
जम्पू 


बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन 
मध्य प्रदेश, भोपाल 


शिक्षा निदेशक 

एवं 

अध्यक्ष 

बोर्ड ऑफ हाई सकल एंड 
इंटरमीडिएट एजुकेपान 
उत्तर प्रदेश 


समाचार पत्र' पाठ को डोगरी 
में अनूदित करते को अनुमति 


मध्य प्रवेदा 


'संस्कृतोदय; को प्रकाशित 
काते की अनुमत्ति 


उत्तर प्रदेद्र 


प्रकाणन अनुमति - - 
() 'सभ्यता की कहानी भाग 
(४) 'पभ्यता की कहानी' भाग !7 
(॥) 'मनुष्य और वातावरण 
((५) 'भारत विकास की ओर' 
(५) 'हम और हमारा शासन' 


परद्दचिचम बंगाल 


पश्चचम बंगाल राज्य पुस्तक बोर्ड बांग्ला में अनुवाद कर 
6-ए, राजा सुबोध मल्लिक स्ववैधर प्रकाशन की अनुमति--- 
कलकत्ता () 'प्राचीन भारत' 


लेखक रामशरण शर्मा 
(॥) 'मध्यकालीन भारत 

भ्राग | और! 

लेखक डा० सतीशचरद्र 


पत्र-पत्रिक्तायें 


रा० श० अ० और प्र० प० की प्रकाशन-गतिविधियों में पत्र-पत्रिकाओं का भी 
महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्राथमिक स्कूल अध्यापक से लेकर अनुसंधानकर्ताओं तक के 
लिए पाठ्यसाम्रप्नी जुटाती हैं। हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित होने बाली पत्रिका 
“प्राइमरी शिक्षक” /'प्राइमरी टीचर" अध्यापकों तथा प्रशासकों को केन्द्रीय स्तर पर तय 
की जाने वाली एीक्षिक नीतियों के बारे में आधिकारिक जानकारी देती है । यह, उनको 
प्राथमिक स्तर पर हो रहे ऐक्षिक विकास की नव परिवर्तन वाली धारणाओं से भी 
परिचित कराती है । इसका उद्देश्य कक्षा में सीधे उपयोग के लिए सार्थक एवं प्रासंगिक 
सामग्री देना है। त्रेमासिक “इंडियन एजुकेशनल रिव्यू” ग्िक्षा-अनुसंधानों के प्रचार के लिए 
तथा शोधकर्ताओं, विद्वानों, अध्यापकों और शिक्षा-अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने बाले 
अन्य व्यक्तियों को अतुभवों के वितिमय के लिए म्राध्यप्त मुहैया करता है। “दि जनेल ऑफ 
इंडियन एजुकेशन” वतंमान शिक्षा-दृष्टियों पर विचार-विमर्श के हारा शिक्षा में मौलिक 
तथा समीक्षात्मक बेचारिकता को प्रोत्साहित करते के लिए अध्यापकों, अध्यापक-शिक्षकों 
तथा शोधकर्ताओं को मंच प्रदान करता है | यह एक द्वमासिक प्रकाशन है। “स्कूल साइंस” 
विज्ञान शिक्षा का एक त्रैमासिक पत्र है जो अध्यापकों तथा छात्रों को विज्ञान शिक्षा के 
विभिन्‍त पहलुओं, इनकी समस्याओं, सम्भावताओं तथा निजी अनुभवों पर विचार-विमर्श के 
लिए एक खुले मंच का कार्य करता है। 


वर्ष के दौरान पत्र-पत्रिकाओं के निम्नलिखित अंक प्रकाशित किए गए : 


]..... स्कूल साइंस सितम्बर ]98। और दिसम्बर [98। | 
2... इंडियन एंजुकेशनल रिव्यू अप्रैल ।982, जुलाई 982, अक्तूबर 982 


और जनवरी ।983 । 
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4. जर्नल ऑफ इंडियन जनवरी |982, माच |982, मई 882. 


एजुकेशन जुलाई 982 और सितम्बर 982 | 
4... प्राइमरी टीचर अवतुबर _[98।, जनवरी |982 और 
अप्रैल 982 । 
5, प्राइमरी शिक्षक जनवरी ॥982 । 


982-83 में परिषद्‌ के प्रकाशन 
(थि० फा अथ है विशेष सीरीज और पु० का पुनमुव्रण) 








क्रम संस्या पुस्तक प्रकाशन का महीना. वर्य 
| 2 है 9 4. 
हिन्दो-अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकें और अभ्यास पुस्तिकाएँ 
(क॒क्षा-क्रम से ) 
फक्षा [ 
पाद्यपुस्तकें 
3.... बाल भारती भाग / (यु०) अप्रेल 982 
2, बाल भारती भाग [ (पु०) मार्च 983 
3. लेट असम ज़र्ने इंग्लिए बुक  (वि० पु०) जून,.., 982 
4... मंथेमेंटिवस फॉर प्राइमरी स्कूल बुक ; (पु०) अगस्त [982 
अभ्यास-पुस्तिकाएँ 
5. बाल भारती भाग । की अभ्यास पुस्तिका (पु०) जुलाई 982 
6... वर्कबुक टु लेट अस लर्न इंग्लिप बुकए (वि० पु०) जुलाई [982 
कक्षा 7] 
पाठ यपुस्तफ 
7. बाल भारती भाग पा (पु०) मई 982 
8, बाल भारती भाग 7 (पु०) मार्च 983 
9, मंथेमेटिक्स फॉर प्राइपरी स्कूल बुक [] (पु०) जून 982 


2०7 


[0. 
[[: 


6. 
47. 


]9 


20, 
2[. 
22- 


23, 


24, 
23. 


2586 . 





अभ्यास पुस्तिकाएँ 

अभ्यास पुस्तिका बाल भारती भांग  (पु०) 
बर्कबुक ठ लेट अस लन॑ इंग्लिग्ाबुक | (वि० पु० ) 
कक्षा पा 

पाद्यपुस्तकें 

बाल भारती भाग व (पु०) 

बाल भारती भाग !ए (पु०) 


- लेट अस ले इंग्लिश बुक 77 (वि० पु०) 


पर्यावरण अध्ययन भाग । (पु०) 


अभ्यास पुस्तिकाएँ 

वर्कबुक टु लेट अस' ल्न॑ इंग्लिश बुक ॥[] (वि० पु० ) 
वर्कबुक दु लेट अस्त लर्न इंग्लिश बुक ता (वि० पु०) 
कक्षा [५ 

पाठयपुस्तकें 

बाल भारती भाग ५ (पु०) 

बाल भारती भाग [५ [पु०) 

इंग्लिण रीडर बुक ! (वि० पु०) 


मेथेमेटिक्स फॉर प्राइमरी स्कूल घुक [५ (प्रथम संस्करण ),. 


पर्यावरण अध्ययन भाग । (पु०) .'€ 


स्वीकृत सहायक पुस्तक 

रीड फॉर प्लेज़र बुक 3 (पु०) 
फक्षा ए 

पाठ्यपुस्तफे 

बाल भारती भाग ५ (पु०) 
स्वस्ति भाग [ [पु०) 


फरवरी 
भात्ते 


अप्रैल 
मार्च 
भार्च 
मार्च 


मार्च 
मार्च 


अप्रैल 


' माचे 
भा 


जूत 


अप्रैल ' 


माच 


फरवरी: 


983 
983 


982 
]983 
!983 
983 


983 
983 


982 
983 
983 
(982 
982. 


]982 


983 
983 


अमान 


] 2 3 ् 
26... इनसाइट इंटु मैथ्रेमेटिकस बुक / (१०) अप्रैल [982 
27... इृण्डिया एण्ड दि वर्ल्ड (पु०] मई ]982 
28... इण्डिया एण्ड दि वर्ल्ड (१०) मार्च 983. 
29, भारत और संसार (पु०) अप्रैल 982 
30. भारत ओर संसार (पु०) मार्च 983 
3[... लिए साइंस ध्र्‌ एनवाइरनमेंट (पार्ट !/ ) (पु०) जून [982 
32... लिंग साइंस थ्‌ एनवाइरनमेंट पार्ट ]गी (एु०] फरवरी 983 
33. पर्यावरण से विज्ञात सीखना भाग व (पु०) फरवरी ]983 
स्वीकृत त्तहायक पुस्तक | 
34... रीड फॉर प्लेजर बुक ! (पु० ) फरवरी 983 
कक्षा ४ 
पाद्यपुस्तके 
35. स्वस्ति भाग [[ (पु०) मार्च 983 
36... मंथेमेटिक्स फ़ॉर मिडिल स्कूल घुंक 7[ पार्ट । (पु०). जुलाई ]982 
37... लैण्ड्स एण्ड पीपुल पार्ट ! (पु०) जून [982 
38... हिस्दी एंड सिविकत पार्ट । (पु०] सितम्बर 982 
अभ्यास पुत्तिकाएँ 
39... अभ्यास पुस्तिका स्वस्ति भाग ]] (प्रथम संस्करण ) फरवरी. 983 
40... वर्कबुक टु इंग्लिए रीडर बुक !![ (बि० १०) जुलाई 982 
स्वीकृत सहापक पुस्तक 
4!... रीड फॉर प्लेज़र बुक 7 (पु०) मार्च 983 
कक्षा ता 
पाद्यपुस्तकें 
42. स्वैस्ति भाग 7 (पु० ) अप्रैल ]982 
43. स्वस्ति भाग गा (पु० ] मा 983 
44... इंग्लिश रीडर बुक ५ (वि० पु०) मार्च [983 


32... >>... पा... पडा. पाप 


॥ 
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थे 


गणित माध्यमिक स्कूलों के लिए पुस्तक वा भाग या (पु०) भार 
मैथेगेटिवस फॉर प्रिडिल स्कूल बुक 7 पार्ट ॥ (पु०) 
मैथेमेटियस फॉर मिडिल स्कूल बुक !7 पार्ट] (पु०) 


अभ्यात्त पुस्तिका 
भभ्यास पुस्तिका स्वस्ति 7॥ [प्रथम संस्करण ) 


स्वोक्षत सहायक पुस्तकों 
नया जीवन (पु०) 
पंक्षिप्त महाभारत (पु०) 


कक्षा शात 

पाद्यपुस्तफें 

भारती भाग ॥7 [(प्रु०) 

हिस्द्री एंड सिविक्स पार्ट ह (पु०) 

इतिहास और नागरिक गास्त्र भाग 7! (प्रु०) 
लनिंग साइंस पार्ट 27 (पु०) 


स्वीकृत सहायक पुस्तफे 


त्रिविधा (पु० ) 
जीवन और विज्ञान (परु०) 


कक्षा ॥+ 


पाद्यपुस्तकें 

मैथेमेटिक्स पार्ट [ (१०) 

गणित भाग ! (पु०) 

दि स्टोरी ऑफ सिविलाइज्ेशन पार्ट । (पु०) 
सभ्यता की कहानी भाग । (पु०) 

साइंस पार्ट | (पु०) 


3 


प्ई 


माच 


मार्च 


अप्रैल 


मई 


अप्रैल 
अप्रल 
मार्च 
अप्रैल 


अप्रैल 


 भई 


मई 
मई, 


जन _ 


मई 


मई . 


983 
)982 
[983 


983 


५82 
[५982 


982 
982 
983 
।982 


982 
982 


982 
]982 
_ 982 
982 
982 


(2. 
03. 


04. 
6). 
06, 
87. 
08. 
69. 


70: 


7. 


72. 
73. 
44: 
हूँ ॥ 
76. 
या 


79. 
80. 





रु 


विज्ञान भाग 7 (१०) 


मई 
हम और हमारा शासत (पु०) अप्रैल 
कक्षा ४ 
पाठयपुस्तकें 
मंथेमेटिक्त पार्ट [[ (०) अप्रैल 
इंडिया ऑन दि मृव (पु०) अप्रैल 
भारत विकास की ओर (पु०) अप्रैल 


साइंस पार्ट ॥ (१०) मई 
विज्ञान भाग 7 (१०) जून 
स्टेप्स टु इंगलिण-5 इंग्लिश रीडर (प्रथम संस्करण). अप्रैल 
अभ्याप्त पुस्तिका 

स्टेप्स दु इंग्लिण-5 वर्कबुक टु इंग्लिश रीडर मई 
(प्रथम संस्करण ) 

स्वीक्तत्त सहायक पुस्तक 

स्टेप्स टु इंग्लिण-5 सप्लीमेंटरी रीडर [प्रथम संस्करण). भई 


फक्षा ह। 


पाद्यपुस्तकें 

हिल्दी प्रतिनिधि कहानियाँ (पु०) मई 
मैथेमेटिक्स बुक | (पु०) मई 
गणित भाग  (पु०) मई 
मैथेम्ेटिक्स बुक [| (प०) अप्रैल 
गणित भाग 7 (पु०) अप्रैल 
इंग्लिण रीडर पार्ट [ (पु० ) अप्रैल 
क्रैमिस्ट्री पार्ट । (पु०) मई 
बायोलोजी पार्ट । (पु०) जून 
एंशियंट इंडिया (पु०) मई 
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982 
[982 
]982 
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० - 
प्राचीन भारत (पु०) 

पेडिवल इंडिया पार्ट । (पु०) 

मध्यकाशीन भारत भाग ! (पु०) 

राजती तिक व्यवस्था (पु०) 

एवोल्यूशन ऑफ इंडियत इकोनोमी (पु०) 

अंडरस्टैंडिग सोसाइटी (पु० ) 

अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी (पु०) 

फिजिकल बैसिस ऑफ ज्योग्राफ़ी (पु०) 

फिजिकल बैसिस ऑफ अ्योग्राफी (पु०) 

फील्ड वर्क एंड लेबोरेटरी टेक्नीक्स इन ज्योग्राफी (पु०) 
ज्योग्राफी वर्कबुक (पु०) 

भूगोल अध्यास पुस्तिका [पु०) 

पारिजात [(पु०) 

चयनिका (पु०) 

फिजिक्स (पु०) 

इंग्लिए रीडर [[ (पु०) 


कक्षा #।। 

विविधा (पु०] 

हिन्दी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास (पु० ) 
साहित्य शास्त्र परिचय (१०) 
इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर 7! (१० | 
डियर दु ऑल दि म्यूसिस (पु० ] 
ऑन टॉप ऑफ दि वर्ल्ड (पु०) 
संस्कृत काव्य तरंगिनी (पु०) ' 
संस्कृत काव्य तरंगिती (पु०) 
मैथेमेटिवस बुक [५ (पु०) 
मैथेमेटिक्स बुक / (पु०) 

केमिस्ट्री पार्ट [[ (१०) 


जूत 
अप्रैल 
जुलाई 
मार्च 
जून 
जून 


्घ 


मात 
अप्रेज् 
मा 
जून 
अप्रैल 
जन 
अप्रेल 
भप्रेल 


मा 
अप्रैल 
मार्च 
मई 
अप्रैल 
अप्रेल् 
जुलाई 
मार्च 


. जुलाई 


मई 
, मई 


4982 
[982 
982 
[983 
982 
(982 
4983 
।982 
983 
[982 
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982 
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[49. 
420. 


|2।, 
|22. 


(.209, 








थे 3 हर 
मध्यकालीन भारत भाग 77 (पु० ) जून [982 
मॉडन इंडिया (पु०) अप्रैल 982 
आधुनिक भारत (पु०) जून 982 
भारत में लोकतंत्र (पु०) भई 982 
भारतीय लेखा पद्धति (पु० ) मार्चे 983 
आर्थिक सिद्धांत का परिचय अग्रैल !982 
उबूं की पाठ्यपुस्तफे 
कक्षा पा 
हिसाब बुक 7] अपतूबर 982 
कक्षा गत 
हिसाव बुक 7 दिसम्बर ।982 
कक्षा ४ 
हिन्दुस्तान और दुनिया सार्च (983 
कक्षा ५] फ 
साइंस सीखता पार्ट । (पु०) जुलाई 982 
कक्षा शा 
मुमालिक और उनके वाशिदे पार्ट त| (पु०) जुलाई 982 
कक्षा [४ 
आदमी और माहौल जून ]982 
तहंजीब की कहानी भाग 4 (पु०) जुलाई 982 
कक्षा 7४-+ 
हम और हमारी हुकूमत (१०) जुलाई 982 
कीमिया जुलाई 982 
कक्षा 7६ हे 
साइंस पार्ट ही सितम्बर 982 
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2 3 4 

अन्य सरकारों व एजेंसियों के लिए पाद्यपुस्तकें व अभ्यास पुस्तिकाएँ 
चौथी किरण (पु०) क्‍ अप्रैल ]982 
अरुण भारती भाग 7 (पु०) जुलाई ]982 
अहण भारती भाग अगस्त 982 
अरुण भारती भाग [ की अभ्यास पुस्तिका (१०) जून 982 
स्टोरीज़ एंड लीजेंड्स- सप्लीमेंटरी रीडर बुक ! फॉर ह 
ओपेन स्कूल नवम्बर 982 
स्टोरीज' एंड फेबुल्स--सलीमेंटरी रोडर बुक । फॉर 
ओपेन स्कूल नवम्बर 982 
इंग्लिश रीडर बुक 7 फॉर ओपेन स्कूल दिसम्बर !982 
गद्य भारती (पु०) अप्रैल 982 
काव्य भारती (पु०) मई 982 
मैथेमेटिक्स पार्ट | (कक्षा 9 ) मई !982 
साइंस पार्ट ! मई ]982 
विज्ञान भाग [ सई ]982 
स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन पार्ट ) कक्षा 7% जून |982 
सभ्यता की कहानी भाग | कक्षा [४ . ' मई ]982 
हम और हमारा शासन कक्षा [#-> भप्रैल 982 
साइंस पार्ट । (उर्द) . - जुलाई !982 
वी एंड अवर गवर्तमेंट (उर्दू) जूलाई 982 
स्टोरी ऑफ सिविलाइश्ेशन पार्टे । (उर्दू) अगस्त [982 
मैतं एंड एनवाइरनमेंट ( उर्दू) जून [982 
शोध प्रबन्ध व अन्य प्रकाशन 
सेलेक्टेड रीडिंग मटीरियल्स इन इंग्लिए पार्ट । ग्प्रैल [982 
आडिट रिपोर्ट 980-8] है अप्रैल [982 
लेखा परीक्षा रिपोर्ट 980-8| जुलाई | 982 
दि इफेक्ट ऑफ एनबाइरनमेंटल प्रोसेस वेरिएवल ऑन .,....ढ 
स्कूल एच्नीवर्तेंट (5) दु ] इससे ) मई [982 
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एस्‌ ० यू० पी० डब्लू ० सो्स बुक बोल्युम ]५ 

थर्ड ऑल-इंडिया एजुकेशनल सर्वे 

(इंस्टीट्यूएंस ऑफ फिजिकल एजुकेणन ) 

फील्ड स्टडीज इन दि सोशियोलोजी ऑफ एजुकेशन 
-5ए रिपोर्ट ऑन गुजरात 

फोर्थ ऑल-इंडिया एजुकेशनल सर्वे रिपोर्ट 

सेम्पुल यूनिट टेस्ट इन हिस्दी 

नेशनल साहस इकक्‍्जीबीशान फॉर चिल्ड न 982 
स्ट्रवचर एंड वकिंग ऑफ साइंस मॉडेह्स 982 

यू एंड योर फ्यूचर 

एन० सी० ई० आर० टी० ऐनुअल रिपोर्ट ।98[-82 
रा० प्रैं० अ० और प्र० प॒० वाधिक रिपोर्ट 98।-82 
ए हैँडबुक ऑफ स्टेट लेवेल आरगेनाइजर्स वाह्यूप । 
कोर टीचिंग स्किव्स-- ए भाइक्रोटी चिंग एप्रोच 
ऑबजेक्टिव्स बेस्ड टेस्ट आइटम्स इन मेंथेप्रेटिकस 
स्टेटस ऑफ वीमेन श्रू, करिक्युलम 

नो लिमिट्स टू डेवेलपमेन्ट 

टीचर एजुकेशन करिवयुलम-- ए फ्र मवर्क 

कैटेलॉग फॉर 983-84 

सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क वाल्युग [५ 

रोल भॉफ सेम्पुल सर्वेज इन एजुकेशन 

एजुकेगान इन एप्लाइड साइंस इन इंडिया 


वे«-«--«--«--- हो. अनम«««नन ०... हनन 


3 4 
मई [982 
जुलाई ।982 
जुलाई ]982 
अगस्त 4982 
रितम्बर 982 
नवम्बर 982 
नवम्बर 982 
दिसम्बर |982 
दिसिम्बर 982 
दिसम्बर 982 
दिसम्बर ]982 
विसम्बर 982 
दिसम्बर |982 
जनवरी _ 983 
जनवरी | 983 
फरवरी | 983 
फरवरी ॥|५83 
फरवरी 983 
फरवरी 983 
फरवरी ]983 


26" 


प्रशासन, वित्त एवं कल्याण 
की कायकलाप 


पणिद्‌ के तियमों, अधितियमों और 
कार्यप्रणात्री के अनुप्तार र० शैं० अ० 
और प्० प० का सचिवालय अपने 
गृह व्यवस्था के काम करता रहा । 
प्रभावकारी और निपुण तरीके से काम 
करने थे। लिए परिषद्‌ के विपभिन्त 
घटकों की इसने आवश्यक साधन 
जुटाएं। कर्मचारियों के लिए कल्याण 
के कार्यकलाप के अंतर्गत, क्लेलकृद 
और प़ांक्कृतिक चहल पहुल के नि्मित्त 
परिषद्‌ का संिवालय आवश्यक 
मुविधाएं जुटाता रहा ! दिसम्बर 


_982 में, परिषद्‌ का वार्षिक खेलकूद 


आयोजन मेसूर की क्षे० प्ि० म० में 
किया गया । वहाँ ।3 से )6 दिसम्बर 
983 तक फुटबाल, वालीबाल और 
टेबुल टेनिस के मैच हुएं। एन० प्री 


ई० आर० टी० टूर्नामेंट में सभी क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों और राष्ट्रीय शिक्षा प्ंस्थान 
की टीमें मंदान में उतरीं । प्लेलों में सम्मिलित हुए कुल खिलाड़ियों की संख्या |25 थी । इन 
प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए । 


फरवरी 983 में प्ती० पी० डब्ल्यू ० डो० ने 88 वर्वाटर वना कर परिषद्‌ को सौंप 
दिए। टाइप 7, ॥, ॥, /५ और ४ के इन स्टाफ ववार्टरों को कर्मचारियों के नाम अलाट 
कर दिया गया | टाइप 7५ के ]6 और क्वार्टर जल्दी ही बन जाएँगे | हाथ में आने के बाद 
उन्हें भी फर्मचारियों को भत्राट कर दिया जाएगा । 


कर्मचारियों के ग्रुप बी, सी, और डी को लाभान्वित करने के लिए, | अग्रैल (982 
से परिषद्‌ ते जीवन बीमा निगस की ग्रुप बीमा योजना को अपने यहाँ चला दिया है। 
परिषद्‌ के ग्रुप ए के अधिकारियों को भी यह लाभ दिलाने के लिए कदम उठाए गए हैं । 

हिमाचल प्रदेश के लिए एक नया क्षेत्र कार्यालय खोला गया है! 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के निदेशक पद को ।8 अगस्त 
982 को छोड़ कर डा० शिव कुमार प्रिजश चले गए वयोंकि उनके अनुबंध की अवधि बीत 
#7ई थी। परिषद्‌ के सचिव, श्री विनोद कुमार पंडित, भआइ० ए० एस० को शिक्षा मंत्रालय 
में संयुवत शिक्षा सलाहकार का पद 2 दिसम्बर [982 को मिल गया । अपने नए पद भार के 
साथ साथ वे रा० ए० अ० और प्र० प० के सचिव का कार्य भी नए सचिव के आने तक 
संभालते रहे । 


भई 982 से भार्च 983 तक परिषद्‌ ने आशु-लेखन एवं टंकण में एक प्रशिक्षण 
पाद्यक्रम का आयोजन विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसू चित जतजाति के कर्मचारियों के 
लिए किया | एक और प्रशिक्षण कोर्स का प्रबंध परिषद्‌ ने खास तौर पर परिषद्‌ मुख्यालय, 
के न्नौकीदारों के लिए किया । 


संस्थापन और व्यक्तिगत माम्तलों को त्वरित ढंग से निपटाया गया । यहाँ पर गृह- 
निर्माण अग्रिम, भविष्य निधि-भुगतान, साइकिल-स्कूटर-कार ऋणों आदि का उल्लेख किया 
जा सकता है| वर्ष के दौरान जिन कर्मचारियों ते अवकाश ग्रहण किया उनके अवकाण-लाभों 
का भुगतान लगभग अवकाश ग्रहण के साथ ही कर दिया गया | असमय ही स्वगंवासी हुए 
परिषद्‌ के कर्मचारियों के परिवारों को सहानुभूतिपृर्ण सहायता देने के लिए हर माभले में 
परिवार के किसी न किसी सदस्य को परिषद्‌ में नौकरी दी गई जिससे उस परिवार फो कुछ 
न कुछ सर्दद मिल सके । 


हिन्दी-प्रयोग की विश्ा में 


सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से 
परिषद्‌ के हिन्दी प्रकोष्ठ ने ।982-83 के दौरान आगे लिखे कार्य किए । 
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सामग्री क्वा निर्माण : प्रकोष्ठ ने नीचे लिखी पुस्तकें प्राप्त कर उन्हें परिषद्‌ के 
विशिन्‍्न विभागों, एककों, प्रकोष्ठों और वर्गों में बँठवाया ताकि लोग अपने कामकाज में हिन्दी 
का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकें : । 


() केन्द्र की सरकारी भाषा; (॥) कार्यालय सहायिका; (॥॥) अंग्रेजी-हिन्दी 
कोश (सम्पादक फ़ावर कामिल बुल्के); (४) सेवा पुस्तिका को भरना । 


रनिंग शील्ड : दफ्तर के कामों में हिन्दी का अधिकतम प्रयोग करने वाले विभाग को 
दी जाने वाली रनिंग शील्ड इंस बार परिषद्‌ सचिवालय के स्थापना ५ को मिली है । 


अनुवाद : अंग्रेजी से हिन्दी में 88 पृष्ठों का अनुवाद किया गया | इसमें से 5] पृष्ठ 
लेखा शाखा की सामग्री के हैं । 


सकूलर : हल्दी में बारह सर्कूुलर जारी किए गए । इनमें से ग्यारह परिषद्‌ में हिन्दी- 
प्रयोग से सम्बन्धित थे । बारहवाँ उस कार्यक्रम के बारे में था जो सरकारी कामकाज में हिन्दी 
प्रयोग का प्रावधान देने वाले हैं । मुख्य रूप से उसमें नीचे लिखी बातें थीं : (॥) स्वीकृत 
उद्देश्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग, () विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का 
प्रयोग; (॥) अधीनस्थ सेवाओं और पदों को भर्ती के लिए परीक्षा के वैकल्पिक माध्यम के 
रूप में हिन्दी का ऐच्छिक प्रयोग; (५) विभागीय प्रशिक्षण केन्दों में शिक्षण के माध्यम के 
रूण में हिन्दी के प्रयोग को व्यवस्था; (५) विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का ऐच्छिक प्रयोग; 
(४) द्विभाषी रूप में प्रपत्रों, नियमावलियों और गजट ज्ञापनों का मुद्रण; (शा) सामान्य 
आदेशों आदि को छ्विभाषी रूप में निकालना; (शां।) लिफाफों पर हिन्दी में पते लिखता, 
(।५) रबर की मोहरें, नाम पट्टिकाएँ, साइन बोर्ड आदि को द्विभाषी रूप मे रखना; (») 
सेवा पुस्तिका में हिन्दी में दर्ज करना; (5) हिन्दी में प्राप्त चिद्िठियों के जवाब हिन्दी में 
देना । 


सर्वेक्षण : दो सर्वेक्षण किए गए : एक तो राज भाषा कार्यान्वयन की पंसदीय समिति 
के लिए, और दूसरा परिषद्‌ के लिए कि' रनिंग शील्ड किस विभाग या एकक या प्रकोष्ठ या 
शाखा को दी जाए। पहला सर्वेक्षण |9 पृष्ठों का था जिसमें 304 बिदुओं पर आधार सामग्री 
संकलित की गई थी । दूसरा दो पृष्ठों का था जिसमें 22 बिंदुओं पर सर्वेक्षण किया गया था। 


सूचनाओं का विकीणंन : नीचे लिखी जानकारी शिक्षा मंत्रालय और संसदीय 
समिति को भेजी गई : () परिषद्‌ में हिन्दी कार्यों से जुड़े कितने पद हैं (। जनवरी ]982 
के अनुसार); (॥) हिन्दी अनुवादकों तथा हिन्दी अधिकारी के पदों के संबंध में जानकारी 
(जैसी स्थिति | अप्रैल ]982 को धी); (77) वर्ष 98[-82 के लिए वाधिक कार्यक्रम के 
. कार्मान्वयन की जानकारी | 
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प्रतियोगिताएँ : परिषद्‌ ने तीचे लिखी अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में सम्मिन्तित 
होने के लिए अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया ; [[) हिन्दी आशुलिपि प्रत्तियोंगित्ता; 
और ()) हिन्दी में टिप्पणी लेखन तथा प्राहूप-लेखन ! 


परामआं-सेवाएँ : हिन्दी प्रकोष्ठ ने परिषद्‌ प्रणासन से जुड़े कमं चारियों को, हिन्दी- 
अंग्रेजी अनुवाद कार्य में सहायता दी और उनकी हिन्दी संबंधी समस्याएँ सुलकझ्ाईं | प्रकोष्ठ 
ने एक्षणिक विभागों की सहायता भी उनके उपकरणों के निर्माण में की! अध्यापक-शिक्षा 
विभाग, रुत्री शिक्षा एकक, मापत्र एवं मृल्यांकन विभाग और केप वर्ग को हिन्दी सम्बन्धी 
परामर्श दिए गए । 


भन्य कार्य ; हिन्दी टंकण, हित्दी आशु-लेखन, हिन्दी टिप्पणी लेखन, हित्दी प्रारूप 
लेखन और पत्राचार माध्यम से हिन्दी की परीक्षाओं की तंयारी में प्रकोष्ठ ने परिषद्‌ के 
कर्मचारियों की सहायता की । 


टंकण क्षार्य : वर्ष के दौरान हिन्दी प्रकोष्ठ मे 786 पृष्ठ टाइप किए और 670 पृष्ठों 
के स्टेंसिल काटे । इसमें अन्य विभाणों के लिए किया गया कार्य भी शामिल है | 
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किन ग अल ननुुननन॒॒ा॥ मा एणणणशशणणणणणओं 


ज्य्य 


परित्िष्ट 


परित्िष८-क 


व्यावसापिक शक्षिक संगठनों को 
सहायता देने को योजना 


राष्ट्रीय गक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ ने शिक्षा और एक्षिक वे 
परिवर्तनों के क्षेत्र में स्वयंत्तेवी प्रयासों के महत्व को सर्देव प्रान्यता प्रदात की है। शैक्षिक 
संस्थानों एवं अध्यापकों |प्रशिक्षकों के साथ व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं का घनिष्ठ सम्प 
देश में एक्षिक कायाकल्प लाते में अच्छे उत्मे रक का सा काम करता है। इस तथ्य को ध्यान 
में रबकर राष्ट्रीय शै० अ० और 7० प० व्यावसायिक शक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता 
देने को एक योजना पिछले' अनेक वर्षों से चलाती आई है | 


गोजना के मुख्य विवरण, जैसे कि वे वर्तमान में कार्यात्वित हो रहे हैं, नीचे दिए जा 
रहे हूँ : | 
|, उद्देदय 

योजना के मुझ्य उद्देश्य निम्नलिछित हैँ : 


(4) शिक्षा, विशेषजर स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए खयंसेवी प्रयाध्ों को बताए 
रखना और बढ़ावा देना । 


[]) व्यावश्ञाग्रिक प्रकृति को अच्छे स्तर वाली ऐसी पत्रिकाओं को प्रोह्ाहन देगा 
जो एैक्षिक नव पखितेनों को प्रचारित-प्रसारित करने में पहायक हों । 


(॥] स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा में विस्तार-कार्यों को बढ़ावा देना । 


2. पाता को बातें 
(क) संगठन 


(4) कोई व्यावसायिक शैक्षिक संगठन (व्या० शै० सं०) इस योजता के अंतर्गत्त रा० 
ण० अ० और प्र० प० का अनुदान पाने का पात्र तभी होगा यदि वहू--- 


(क) संस्था पंजीकरण अधिनियम (960 का 2>( अधिनियम) के अंतर्गत एक 
पंजीकृत संस्था है, अथवा 


(ख) आज के मात्यता प्राप्त काबून के अंतर्गत एक पंजीकृत सार्वजनिक न्यास है, 
अथवा 


(ग) शेक्षिक गतिविधियों को चलामे और बढ़ावा देने के कार्य में संलग्न एक 
प्रतिष्ठित संस्थान है । 


किसी राज्य प्रकार, या स्थानीय निकाय द्वारा चलाए जा रहे अथवा राज्य विधान सभा के 
किसी अधिनियम अथवा राज्य सरकार के किसी प्रस्ताव के अंतर्गत स्थापित कोई सस्था इस 
योजता के अंतर्गत सहायता पाने की हकदार नहीं होगी । 


(॥) उस संगठन को स्क्ली पिक्षा के सुधार के लिए सामान्यतः: राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर पर 
कार्य करना चाहिए | केवल अपवाद स्वरूप मामलों में, निधियाँ उपलब्ध होने पर, 
राज्य स्तर पर कार्यरत व्या० शे० स॑० के आवेदनों पर विचार किया जाएगा । 

(।) यह योजना बिना किसी धर्म, जाति, बिरादरी, नस्ल, लिग अथवा भाषा के भेदभाव 
के भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है | 

(५) राज्य सरकार से अनुदान पाने के लिए जहाँ मान्यता आवश्यक हो वहाँ उस संगठभ 
को मान्यता-प्राप्त होना चाहिए | 

(५) उस संगठत का समुचित गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए जिसके अधिकारों, 


कर्तेव्यों तथा उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभ्नाषित किया गया हो तथा एक 
लिखित संविधान के रूप में रखा गया हो । 


(५४) योजना के अंतर्गत सहायता-अनुदान के लिए आवेदन करने के पूर्व उसे कम से कम 
एक बर्ष तक सामान्यतः काम करता हुआ होना चाहिए । 


(शा) आधेदन के दिन' उसकी सदस्य-संख्या कम से कम पचास होती चाहिए। 


(५) उसे किसी एक व्यक्ति था व्यक्तितयों के समूह के लिए लाभ अभित करने वाला नहीं 
होना चाहिए । 
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(ख) फार्यक्रलाप 
() सामान्यतः निम्तलिखित प्रकार के कार्यकलापों को सहायता प्रदान की जाती है : 


(क) वाधिक सभाएँ वशतें कि उनको एक निश्चित विषय वस्तु हो जो किसी 
राष्ट्रीय शैक्षिक समस्या से संबद्ध हो व जिससे राष्ट्रीय परिषद्‌ को वास्ता हो 
और /पा वह उसके कार्यो को पोषित करे और रा० एं० अनुसंधान और 
प्र० प० के उद्देषपों की पूर्ति में उपयोगी हो । 


(ख) शैक्षिक साहित्य का उत्पादन जिसमें व्यावसायिक पत्रिकाएँ शामिल हैं किन्तु 
पाठ्य सामग्री नहीं । 


(ग) ऐसी ऐक्षिक प्रदर्शनियाँ जो ऐैक्षिक नव परिवतनों या समसामयिक विषयों पर 
शैक्षिक विकासों से संबद्ध हों । 
(॥) सामान्यतः नीचे लिखी वातों पर अनुदान नहीं दिए जाएँगे : 


(क) ऐसी परिचर्चाएँ या कार्यगोण्ठियाँ जैसी रा० शैं० अ० और प्र० प० प्राय: 
आयोजित कर शकती है या करती रहती है। 


(ख) अनुसंधान परियोजनाएँ | 
3. अनुदान की मात्रा 


अनुदान पाने वाले संगठन पूरी तरह रा० शै० अ० और प्र० प० पर ही तिशेर न 
हो जाएँ, इस विचार से इस योजना के अंतर्गत जो सहायता दी जाएगी बह आंणिक ही होंगी, 
जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है : 


(4) किसी वर्ष में किसी कार्यफलाप पर जो खचे आता है उसके 60% रो अधिक का 
सहायता अनुदान परिषद्‌ सामान्यतः नहीं देगी -। 


(॥) बाकी बच रहें खर्च का 40% संगठन को दूसरे स्रोतों शे जुदाना होगा जैसे कि किसी 
अन्य संगठन से अनुदान प्राप्त कर या पत्रिकाओं फे मामले में बिक्री, वाषिक चंदा 
या विज्ञापन शुल्क से जुटाकर | हाँ, यदि दूसरे स्रोतों से खर्च के 40% से अधिक 
आय हो जाए तो परिषद्‌ अपने हिस्से का अनुदान उसी अनुपात से घटा देगी । 


(॥0) यदि किसी तरह एक वर्ष में वास्तविक खर्च के 60% से अधिक का भुगतान परिषद्‌ 
की ओर से हो जाए, या अन्य स्रोत से वह कम हो--इनमें जो भी कम होगी, वह 
रकम अगले वर्ष के अनुदान से काट ली जाएगी अथवा समंजित कर ली जाएगी। 
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उदाहरण : 


मान लीजिए किसी कार्यकलाप पर पूरा खर्च र० [700 आया और रा० एै० 
अ० और प्र० प० का अतुदान रु० [500 है तथा अन्य स्नोत से हुई आय २० 900 है । 


(क) ख्चे का 60/07२० 020 
(ख) अच्य स्रोतों की आय काट कर (700-900) ६० 800 


काटो जाने वाली राशि 


(क) और (ख) में जो कम्त हो उसे अनुदाव की राशि में से घटाएँ यथा 


२० 4500-800 -- 700 ?१० 


4. आवेदन करने की विधि 


() ब्या० शै० सं० को छपे हुए फार्मो की दो प्रतिलिपियाँ पूरी तरह भर कर भेजनी 
होती हैं | ह 


(॥) प्रत्येक कार्यकलाप अथवा गतिविधि के लिए अलग-अलग आवेदन करना होता है । 


(॥॥] प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजना आवश्यक है : 


(क) 


(ख 
(ग 
(घ) 


कि कमी अमन, 


(हः 


कत्ल 


जिन 


संगठन/संस्थान का प्रास्पेक्ट्स अथवा उसकी गतिविधियों तथा उद्देश्यों का 
संक्षिप्त विवरण । 


संगठन का संविधान । 
अंतिम बाधिक रिपोर्ट की एक प्रति । 


यदि आवेदन किसी पत्रिका/सामग्री के प्रकाशन अनुदान के लिए है, तो पहले 
की छपी पत्रिका के अंकों की प्रतियाँ/(पहले के प्रकाशन । 


संगठन' के पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन और उसके साथ संगंठन 
के अध्यक्ष//चिव और लेखा परीक्षकों (चार्ट्ड एकाउन्टेन्ट) आदि द्वारा 
हस्ताक्षरित एक उपयोग प्रमाण पत्र । 


कार्यकज्ञापों के लिए अनुदान पहले दिया जा चुका है उसके खर्च की बाबत 


अलग से उसी फार्म पर एक उपयोग प्रमाण पत्र और/अथवा खर्च का विवरण-पत्र भी 
भेजना चाहिए। 


उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में कोई अनुदान मंजूर नहीं होगा । 
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5. सामान्य 


() 
(॥) 
(॥॥) 


(५) 


यदि अनुदान पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए हो तो व्या० पो० सं० के लिए परिषद्‌ 
का एक विज्ञापन निःशुल्क छापना अनिवार्य होगा । 


वारपषिक सभा/सम्मेलन के लिए अनुदान के गामले में संगठन को राष्ट्रीय परिषद्‌ के 
प्रतिनिधियों को सम्मेलन से संबद्ध करना होगा । 


संस्थान/संगठन को अचुदान से अजित पूर्ण अथवा आंशिक परिसप्न॑पत्तियों का एक लेखा- 
जोछा रखना होगा, इस तरह की परिसंपत्ति को रा० शै० अ० और प्र० प० की 
पूर्वातुमति के बिना बेचा नहीं जा सकता, न ही उसे जिस उद्देश्य के! लिए अनुदान 
दिया गया था, उसके अलावा किस्ती और तरह से खर्च किया जा सकता है। ऐसा 
संस्थान/संगठन यद्दि किसी समय काम करना बन्द कर दे, तो उसकी वे परिसंपत्तियाँ 
रा० शृ० अ० और प्र० प० के पास चली जाएँगी | 

भारत के कन्टद्रोलर एंड ऑडीटर जनरल के जाँच परीक्षण के लिए रांस्थान के लेखा 
पत्नों और अन्य दस्तावेज[ों को तैयार रखता होगा | 

यदि रा० शं० अ० और प्र० १० को कभी ऐसा लगे कि अनुमोदित राशि को उत 
कार्यो के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है जिनके लिए उसे लिया गया था तो 
परिषद्‌ को अधिकार होगा कि वह अनुदान देसा बंद कर दे और दी गई राशि को 
वापस ले ले । 


रा० एै० अ० और प्र० प» व्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों में प्नगेठन' को मितव्ययिता 
से चलना होगा । 


अनुदान के लिए आवेदन रा० शै० अ० और प्र० ५० के सचिव के पास भेजना 
चाहिए | 


28 | 


विभिन्‍न व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को सन्‌ 982-83 के दौरान रा० 
ब० अ० और प्र० प० द्वारा पत्रिका-प्रकाशन के लिए विए गए अनुदान 





क्रम संज्या संगठन का नाम-पता पन्निका का नाभ 


] 


]. 
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है 3 


काउंसिल आँफ़ 
एजुकेशनल रिसर्च 

]69, रामकृष्ण मठ रोड 
राजा अस्नामलाई पुरम 
मसद्रास-600028 


इंग्लिण लेंवेज टीचर्स इंग्लिश लेग्वेज टीचिग 
एसोसिएशन ऑफ 

इंडिया, 69, रामक्ृष्ण 

मठ रोड, राजा 

अन्तामलाई पुरम 

पद्रास-600028 


. एसोसिएशन फॉर इंडियत जर्नेल ऑफ़ 
इम्प्र्वमेंट ऑफ़ मैथेमेटिक्स टीचिंग 
मैथेमेटिक्स टी चिग 
25 फर्न रोड 
कलकत्ता-20 


एसोसिएशन फॉर दि जूनियर साइंटिस्ट 
प्रमोशन ऑफ साइंस 

एजुकेशन, नं० 3, 

फरस्ट टूस्ट लिक स्ट्रीट, 

मंडावेली पवकम, 

मद्रास-6000298 


इंडियन एसोसिएशन बालक 
फॉर प्रि-स्कूल 

एजुकेशन, 

लेडी इविन कॉलेज, 

सिकन्दरा 'रोड 

नई दिल्‍ली 


एस० आई० टी० यू०... एक्सपेरीमेंट्स इन एजुकेशन 


अनुदान राशि 
3 
3,000 ६० 


5,000 रु० 


3,500 २० 


4 /300 र० 


2/000 रु० 





6. इंडियन रीडिंग रीडिंग ज्नल 2760 &० 
एसोसिएशन 
भारतीय विद्या 
भवन, कस्तुरबा 
गाँधी मार्ग, नई दिल्‍ली 


है इंडियन फिजिक्स फिनिक्स न्यूज 5,000 6० 
एसोसिएएन द्वारा 
टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ़ 
फंडामेंडल रिसर्च 
होमी भाभा रोड 
बम्बई-400005 


8. आल इंडिया साइंस. विज्ञान शिक्षक 3500 ६० 
टीचर्स एसोरिएणन 
द्वारा भनौपचारिक 
शिक्षा विभाग 
राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थान 
नई दिल्‍ली [[00|6 


'2--मनननननीभभन- मनन ॑िनननन-म-म-न-ना-वीनननननननननननननननण-" ववन्‍नमभण 7८ ५ 20१४ >»क +ी-त3 ->०»०>ःनल नमन रमन. “बा बनना न नाना पालन. ०० >ी+-.६2ल्‍7.7-7#ण०७०१ ७७१... बनाना ७, बहाना नी ओ,, 3. >नतीा "3 ५७०७०अक्‍ऋ.न्‍»न्‍ममममीयनम कक --433333५. 3५ धम--433. 609 थक 2कथ--“233--:) अब. 
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ऋम संख्या 


( 
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विभिन्‍न व्यावसायिक हो क्षिक संगठनों को सन्‌ 982-83 के दौरान रा० 
ब० अ० और प्र० प० द्वारा सम्मेलन आदि आयोजित करने के लिए 
दिए गए अनुदान 


संगठन का नामन्पता 


कोकीना केपस, विद्या नगरी 
बम्बई-400098 


आल इंडिया साइंस टीचसे 
एसोसिएशन हारा अनौपचा रिकः 
पिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थान, नई दिल्‍ली-]]006 


इंडियन एकेडेमी ऑफ़ सोशल 
साइंस, 555-ई, ममफोड्डंगंज 
इलाहाबाद 


इंडियत एसोसिएशन फॉर 

दि स्कूल एज़केशन, लेडी 
इवित कालेज, सिकन्दरा रोड 
नई दिल्‍ली 


इंडियन रीडिग एसोसिएशन 
भारतोय विद्या भवत, 
कस्तू रबा गांधी मार्ग 

नई दिल्‍ली-।000] 


इंटीग्रेटेड एजुकेशन, 
रिहेधिलिटेशन एंड रिसर्च 
सेन्टर फॉर हैन्डीकप्ड, 
एस-60], स्कूल ब्लाक 
एकरपुर, दिल्‍ली-]0092 





बाम्बे साइकोलोजिकल एसोसिएशन, नेशनल कांफ्रेंस ऑन 


उद्देश्य अनुदान राधि 
5,000 २० 

ए८्लाइड' साइकोलोजी 
एसोसिएशन के रजत 6,000 ₹ु० 
जयंती समारोह पर 
सम्मेलन तथा रिपोर्ट 
की छपाई 
सातवीं भारतीय 5,000 5० 


विज्ञान कांग्रेस 


[8वाँ वाषिक सम्मेलन 4,000 रु० 
4,000 रु० 


राष्ट्रीय करवेशन 


वाधषिक सम्मेलन 3,500 5० 


परिविष्ट-ख 


राज्यों में परिषद के क्षेत्र-सलाहकारों के पते 


पते राज्य/प्रष क्षेत्र 

क्षेत्र सत्ाहकार (रा० शै० अ० और अप्म 
प्र० प०) अहणाचल प्रदेश 
जू रोड, मणिपुर 
गौहाटी-78।024 तागातेंड 

. क्षेत्र सलाहकार [रा० एै० अ० और केरल 
प्र० प०) लक्षद्वीप 
एप्त० भाईं० ६० विल्डिग, पजापुरा 
त्रिवेन्द्रम-690502 

, क्षेत्र सलाहकार (रा० श० अ० और भांधभ प्रवेश 
प्र० प्‌० ] ' 
3-6-69बी/7 अवंतीतगर, वशीश्याग 
हेदराबाद-500029 

. क्षेत्र सलाहक[र (रा० शै० अ० और राजस्थान 
प्र० प9 ] 


(० 3॥, प्रभु मार्ग, तिलक नगर 
जयपुर-302004 


कि 


क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और 
प्र० प० | 

एम० आई० जी० 6, ब्लाक नं ० 6 
सरस्वती नगर, जवाहर चौक क्‍ 
भोपाल-4620(7 


क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और 
प्र० प०) 

555/ई, ममफोडंगंज 
इलाहाबाद-2002 


क्षेत्र सलाहकार (रा० श० अ० और 
प्र० प० ) 

होगी भाभा होस्टल 

क्षें० शि० म० कैम्पस 
भुवनेश्चर-75007 


8. क्षेत्र सलाहकार (रा० पौ० अ० और 


0, 
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प्र० प०) 

736, सहकारी मेन 'रोड 
[| ब्लॉक 

राजाजी नगर 
बंगलूर-56000 


क्षेत्र सलाहुकार (रा० ए० अ० और 


प्र० प७० ] 

]-बी, चन्द्रा कॉलोनी 
(समर्पण फ्लैटों के पास ) 
(लॉ कॉलेज के पीछे) 
अहृमदाबाद-380006 


क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और 
त्र०ण प्‌ृ० ) 

नं० 32, हिन्दी प्रचार सक्ना स्ट्रीट 
त्यागराज मतग्र 

मद्रास-60007 


मध्य प्रदेण 


उत्तर प्रदेण 


उडीसा 


कर्नाठक 


गुजरात 
दादरा व्‌ नगर हवेली 


तमिलनाडु 
पांडिचेरी 


4[. 


| ७ मे 


44. 


3. 


6, 


क्षेत्र सलाहकार (रा० पैं० अ० और 
प्र० प० ) 

(28/2झ कोथरुड, कर्वे रोड 

(मारुति मंदिर बस स्टाप के पास ) 
पुण-4। 029 


, क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और 


प्र० प०) 
कृकड़ बार, पत्रकार तगएर 
पदना-800(0]6 


क्षेत्र ललाहकार (रा० एै० अ० भौर 
प्र० प० ) 

पी-23, सी० आई० टी० 'रोड 
स्कीम 55 

कलकत्ता4000[4 


क्षेत्र सलाहकार (रा० एैँ० अ० और 
प्र्0 प०) 

मकान नं० 23, पैक्टर-8 (ए) 

चंडी गढ़-90008 


क्षेत्र सलाहकार (रा० ऐशे० अ० और 
प्र्० प्‌ृ० ) 

निजाम मंजिल 

ऐरे कपप्तीर कॉलोनी 

सैब्टर-2 

क़मरः बाड़ी 

श्रीनगर-]9000 


क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० कौर 
प्र० प०) 

बॉयसी रोड, 

डा० लैतुमय्था 

शिल्ञॉड-795003 


महाराष्ट्र 
गोआ', दमन व दिउ 


बिहार 


पश्चचमी बंगाल 
अंडमान और निकोबार 
दीप ममृह 

सिपिकम 


पंजाब 
हिषाचल प्रदेश 
चंडीगढ़ 
हरियाणा 


जम्मू और कग्मीर 


त्रिपुरा 
मिजोरम 
मेघालय 
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प्रितशिएहटणा 


सम्रितियों को संरचना 
राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के सदस्यों की सूची 
(सामान्य निकाय) द 


(|] मंत्री, शिक्षा मंत्रालय |, श्रीमती शीला कौल 
अध्यक्ष-- [पेन] राय मंत्री, शिक्षा मंत्रालय 
शास्त्री भवन, नई दिल्‍ली-| [000| 
(॥] भध्यक्ष डा० (श्रीमती) माधुरी आर० शाह 
विश्वविधालय अनुदान आयोग-- अध्यक्ष | 
( पदेन] विश्वविद्यालय अनुद्ात आयोग 
बहादुरणाह जफर मार्ग, 
। तई दिल्‍्ली-]|000| 
(] श्रविव, पिक्षा मंत्रालय -- , श्रीमती अल्ता आर० मल्होत्रा 
(पेन) क्‍ सचिव, भारत सरकार 
शिक्षा मंत्रालय 
शास्त्री भवत 
नई दिल्‍ली-[[000[ 


( 


!१३> 


श्रीमती सरता ग्रेवाल 

सचिव, भारत प्रकार 

णिक्षा मंत्रालय 

पाली भवन, नई दिल्‍ली - 000| 
(2-]-]982 से) 


(+४) भारत सरकार द्वारा नामजद चार 
उपकुलपति, 


विएवविद्यालयों के 
प्रत्येक क्षेत्र से एक 


(५) राज्य/विधानांगों वाले संघ-राज्य 


क्षेत्र के प्रतिनिधि जो वहाँ के णिक्षा- 
मंत्री (या उसके प्रतिनिधि) होंगे 
और दिल्ली के मामले में मुख्य 
कार्यकारी पार्षद (अथवा उसके 
प्रतिनिधि ) होंगे । 


4. 


जप 


वि । 


0, 


प्रो० एस० हमीद 

उपकुलपति 

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
अली गढ़ 


, श्री आर० के० कनवरकर 


उपकुलपतति 
शिवाजी विप्रवधिद्यालय, 
कोल्हापुर-4| 6004 


, प्रो" बी० एसा० रामकृष्ण 


उपकुलपति 
हैदराबाद विश्वविद्यालय 
हेदराबाद-50000| 


 डा० बी० के० सुकुमारत नायर 


उपकुलपतति 
केरल विश्वविद्यालय 
त्रियेंद्रम-695 00] 


, शिक्षामंत्री 


आंध्र प्रदेण 
हैदराबाद 


, गिक्षामंत्री 


असम 
दिप्पपुर 
शिक्षामंत्री 
बिहार 
पटना 


. शिक्षामंत्री 


गुजरात 
अहमदाबाद 


, धिक्षामंत्री 


हरियाणा 
चंडी गढ़ 


|3, शिक्षामंत्री 


हिमाचल प्रदेश 
फिमला 
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44. शिक्षामंत्री 
जम्मू और कपफ्मीर 
शीनगर 

5. णिक्षामंत्ी 
केरल' 
शिवेन्द्रम 

6, पिक्षामंत्री 
मध्य प्रदेश 
भोपाल 

]7. शिक्षामंत्री 
महाराष्ट्र 
बम्बई 

[8. शिक्षामंत्री 
मणिपुर 
हृम्फाल 

|9, पिक्षामंत्री 
मेघालय 

,. शिलॉड 

20. ग्रिक्षामंत्री 
कर्नाटक 
वंगलूर 

2।. शिक्षामंत्री 
तागालैंड 
कोहिमा 

22. गिक्षामंत्री 
उड़ीसा 
भुवनेशवर 

23. शिक्षामंत्री 
राजस्थात 
जयपुर 

24. ऐिक्षामंत्री 
पजाब 
चंडीगढ़ 

25. ग्िक्षामंत्री 
तमिलनाडु 
मद्रास 
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(५) कार्यकारी समिति के सभी सदस्य जो 
ऊपर पामिल नहीं हैं । 


20. 


28. 


29. 


. 30, 


)|. 


33. 


34. 


35, 


36. 


पिक्षामंत्री 
त्रिपुरा सरकार 
अगरतला 


, शिक्षामंत्री 


सिक्किम 

गड़ः टोक 

विक्षामंत्री 

उत्तर प्रदेण 

लखनऊ 

शिक्षामंत्री 

पृश्चिचमी वंगाल 
कलकत्ता 

मुख्य कार्यकारी पार्षद 
दिल्‍ली प्रशासन 
द्ल्लिी 

शणिक्षामंत्री 

गोआ, दमन ओर दिउ की सरकार 
पणजी (गरोआ) 


. पिक्षामंत्री 


मिजो रम 

ऐजल 

शिक्षामंत्री 
पांडिचेरी सरकार 
पांडिचेरी 


बज # बह |» 53 ७ 8 8 ॥ ७ ॥ + के ॥ |» * मे  ह | १४9 ॥78 4 नह ॥ ४8 


श्री पी० के० थुंगन 

उपमंत्री, शिक्षा मंत्रालय 
शास्त्री भवन 

नई दिल्ली-।000] 

निदेशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली-]00]6 


/ 29] 
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है 


38, 


39. 


40. 


4]. 


42. 


43. 


प्रों० डा० एन० वेदमणि मेनुअल 
प्रोफेसर और अध्यक्ष, 

शिक्षा विभाग 

केरल विण्वविद्यालय 

त्रिवेद्रत 

प्रो" बी० जी० कुलकर्णी 
टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल 
रिसचे, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस 
एजुकेशत, हो मी भाभा रोड 
बम्बई-400005 

बो० एस० कोशी 

प्रिसिपल 

श्री एम० एप» प्यूपिस्स 

ओत स्कूल ओर शारदा संदिर, 
स्वामी विवेकानत्व भार्गं, खार 
बम्बई-400052 

श्री एम० एस» दीक्षित 
प्रिंसिपल, हीरालाल वी ० एन० कालेज 
छिबरामऊ द 
फरुंखाबाद 

डाॉ० टी० एत० धर 

संयुक्त निदेशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली-]|00!6 

प्रो" पी० एत० दवे 

सेंट्रल कोआडिनेटर, यूनिसेफ 
एसिस्टेड प्रोजेक्ट्स 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली-।[00|6 

डॉ० जे० एस० राजपूत 
प्रिसिपल | 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
भोपाल-462043 


(५) (क) अध्यक्ष 
सेंट्रल बोर्डे ऑफ़ सेंकडरी 
एजुकेशन, नई दिल्‍ली 
(पदेन) 


(ख) आयुक्‍त, के० वि० सं० 
नई दिल्‍ली 
' (पदेन ) 


(ग) निदेशक 
के० स्वा० शि० ब्यूरो 
नई दिल्‍ली 
(पदेन ) 

(घ) उप महानिदेशक 
(कृषि शिक्षा) 
भा० क्ुण० अ० प०, 
कृषि मंत्रालय 
नई दिल्‍ली (पदेन) 


44. 


4०. 


46. 


47. 


48, 


49. 


30, 


डा० (श्रीमती) शकुंतला भटद्टाचार्य 
रीडर, विज्ञान एवं गणित 

प्रिक्षा विशाग, 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 

और प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली-] |006 


श्री० एस० सत्यम्‌ 

संयुबत सचिव (स्कूल णिक्षा) 
शिक्षा मंत्रालय 

शास्त्री भवन, नई दिल्‍ली-। [000| 


श्री मनमोहन सिंह 

वित्त सलाहकार 

राष्ट्रीय ऐैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌, णिक्षा 
मन्तालय, शास्त्री भवन, 

नई दिल्‍ली-।।000॥ 


अध्यक्ष 
सेंट्ल बोर्ड ऑफ सेकडरी 
एजुकेशन, [7-बी, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट 
नई दिल्‍ली-|0002 
आयुक्‍त 
केन्द्रीय. विद्यालय संगठन, नेहरू हाउस 
4, बहादुरशाह जफर मार्ग 
नई दिल्‍ली-।॥0002 


निदेशक 

केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो 
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ) 
निर्माण भवन, नई दिल्ली-] 000। 


उप महानिवेशक (कपि शिक्षा) 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ 
कृषि मंत्रालय, 

कृषि भवन, डा० राजेद्दप्रसाद रोड 
नई दिल्‍ली-]|000] 
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(५) ऐसे अन्य व्यक्षित जिन्हें भारत सर- 
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(&) प्रशिक्षण निवेशक 
प्र" रो० म०, श्रप्त मंत्रालय 
श्रम शक्ति भवन 

, नई दिल्‍ली-]000। 

(पदेन ) 

(च) प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग 
योजना आयोग, नई दिल्‍ली 
(पदेन ) 


कार समय प्षमय पर तामजद करे | 
इतकी संख्या 6 से अधिक नहीं होगी 
और इनमें से कम-से-कम 4 स्कूल 
अध्यापक होंगे । 


32. 


54, 


का 


26. 


कह 


38. 


प्रशिक्षण निदेशक 


प्रशिक्षण और रोजगार महानिदेशालय 
श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, 
तई दिल्‍ली-! | 000। 


शिक्षा सलाहकार 
योजना आयोग, योजना भवन 
पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्‍हली-]]000॥ 


श्री एम० राभास्वामी 
हेडमास्टर, टी० बी० एस० 
आयंगार हायर सेकंडरी स्कूल 
मदुर (तमिलनाडु) 


श्री केदारनाथ सिंह 

विज्ञात शिक्षक 

के० के० विद्या मंदिर, धारवाढ़ 
वेशाली (बिहार) 

श्रीमती सलमा. फिरदोस 
प्रिंसिपल 

हायर सेकंडरी स्कूल 

कोताबी बाग 

श्रीवगर 


श्री वीरसिह 

डिवीजनल सुरप्रिटेंडेंट ऑफ़ 
एजुकेशन, जब्नलपुर डिवीजन 
जबलपुर (मध्य प्रदेश) 

डा० एन० के० उपासनी 
अवैतनिक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग 
एस० एन० डी० टी० यूमिवर्सिटी 
बम्बई-400020 


डा० (कुमारी) एम० डॉली ऐेनॉय 
।-2-22/6/, गगन महल रोड 
दुमालगुडा, 

हैदराबाद 


(४) विशेष आमन्त्रित 


०2 


00, 


सेक्रेटरी | 
कौंसिल ऑफ इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट 
इक्जामिनेशत, प्रगति भवन 

तीक्तरी मंजिल 

47, नेहरू प्लेस 

तई दिल्‍ली-]00[9 

श्री विनोदकुमार पंडित्त 

सचिव 

रा० शै० अ० और प्र० प० 

नई दिल्‍ली-। [00|6 (सचिव ) 
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कायकारी समिति 


(|) परिषद्‌ का अध्यक्ष जो कार्यकारी 
समिति का पदेन अध्यक्ष होगा । 


(॥) (अ) णिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री 
जो कार्यकारी सप्तिति का 
पदेत उपाध्यक्ष होगा | 

(आ) पऐिक्षा मंत्रालय में उपसंत्री-- 
रा० श० अ० और प्र० पृ० 
के अध्यक्षे द्वारा मनोनीत : 

(इ) परिषद्‌ के निदेशक 


(६) सचिव पिक्षा मंत्रालय-- 
पदेन 
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|, श्रीमती शीला कौल 
राज्यमंत्री 
शिक्षा मंत्रालय 
णा्त्री भवन, नई दिल्‍ली-]॥000] 


| ला 


. श्री पी० के० धुृंगत 
शिक्षा उपमंत्री, फ्िक्षा मंत्रालय 
णास्त्री भवत, नई दिल्‍ली-[000| 
. निदेशक 
राष्ट्रीय पैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद, नई दिहली-।|00| 6 
. श्रीमती अन्ना आर० मल़होंगा 
सचिव, शिक्षा मंत्रालय 
णस्वी भवन 
नई दिहली-000! 


(१ 


न 


श्रीमती सरला ग्रेवाल 
सचिव, शिक्षा मंत्रालय 
शास्त्री भवन 

नई दिल्‍ली- 000| 
(2-||-|982 से) 


() विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 


अध्यक्ष (पदेन सदस्य ) 


(५) रा० एें० अ० और प्र० प० के 


अध्यक्ष द्वारा नामजद चार शिक्षा- 
विद जो सकल शिक्षा में विशेष 
हचि रखते हों, तथा जिनमें से दो 
स्कूल अध्यापक होंगे ! 


(५) परिषद्‌ के संयुकत निदेशक 


(५ ) रा० एऐै० अ० और प्र० प० के अध्यक्ष 


द्वारा नामजद परिषद्‌ की संकाय के 
तीन सदस्य जिनमें से कम से कम 
दो प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के 
स्तर के होंगे । 


5. 


0. 


नी 


[0, 


() ब्र 


श्रीमती माधुरी आर० शाह 
अध्यक्ष 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
बहादुर शाह जफर मार्ग 

नई दिल्‍ली-|]000] 

प्रो० बी० जी० कुलवार्णी 
प्रोजेक्ट डायरेक्टर 

टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल 
रिसर्च, होमी भाभा सेंटर फॉर 
साइंस एजुकेशन, भाभा रोड 
बम्बई-400005 


- डा० एन० वेदमणि मैनुभल 


प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, शिक्षा विभाग 
केरल विश्वविद्यालय 
त्रिवेंद्रम 


, श्री बी० एम्र० जोणी 


प्रिसिपल, श्री एम० एम७० प्यूपित्स 
ओन स्कूल ओर शारदा मंदिर 
स्वामी विवेकानन्द रोड, खार 
बघ्बई-400005 

श्री एम० एस० दीक्षित, प्रिसिपल 
ही रालाल वी० एन० कालेज, 
छिवरापऊ, फर्कूखाबाद 


डा० टी० एन० धर 

संयुक्त निदेशक 

राष्ट्रीय ऐैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिपद्‌ 

नई दिल्‍ली-। [006 


, प्रो» पी० एन० दवे 


सेंट्रल कोआर्डनिटर 

यूनिसेफ एसिस्टेड प्रोजेक्ट्स 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

तई दिल्‍ली-] |006 
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(५) ऐिक्षा मंत्रालय के 
प्रतिनिधि 


(५) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि 
जो परिषद्‌ का वित्त सलाहकार 
तोगा । 


3 


4. 


(25 


. डा० जे० एस० राजपूत 


प्रिंसिपल, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
भोपाल-46203 

डा० (श्रीमती) णक्‌तला भट्टाचार्य 
रीडर, विज्ञान एवं गणित ग्िक्षा विभाग, 
राष्ट्रीय ऐक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍्ली-]006 


श्री एस० सत्यम 

संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय 
शास्त्री भवन 

नई दिल्‍लो-] | 000। 

श्री मनमोहन सिंह 

वित्त सलाहकार 

रा० शे० अ० और प्र० प०, 
शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन 
नई दिल्‍ली-| |000| 


, श्री विनोद कुमार पंडित 


सचिव 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌, 

नई दिल्‍ली-] |00।6 


तंस्थापन समिति 


(|) तिदेशक, रा० ० अ० और 
प्र० ५०७ 
(अध्यक्ष 


(॥) तंयुक्त निदेशक, रा० शै० अ० 
और प्र० प० 


(॥॥) परिषद्‌ के अध्यक्ष द्वारा नापरजद 
शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि 


(९) परिषद्‌ के अध्यक्ष द्वारा तामजद 
चार शिक्षाविद जिनमें से कप से क्रम 
एक वैज्ञानिक होगा 


जा 


डा० शिववुमार मित्र 
निदेशक 
राष्ट्रीय शक्षिक अनुपंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्ली-[00|6 
... (अध्यक्ष 


., डा० टी० एन० धर 


तंगुक्त निदेशक 

राष्ट्रीय पीक्षिक अनुप्तंधान भर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिशती-|[00॥6 


. थ्री एम सत्य 


संगुवत सचिव 
शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवेत 
भई दिहली-। ]000। 


, प्रो० एम्० आई० प्रभावत्ती 


भोतिकों विभाग 
वर्ना व्क विश्वविद्यालय 
धाराइ-580003 


. प्रो० पी० एल० महहोंत्रा 


डीन ऑफ कालेजैज 
दिल्ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली 
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(५) परिषद्‌ के अध्यक्ष द्वारा नामजद 


(एं) परिषद्‌ के अच्यक्ष द्वारा नामजद 
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्‍ली का 


(५) परिषद्‌ के नियमित एक्षणिक और 
गर-शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग में से 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का 


एक प्रतिनिधि 


एक प्रतिनिधि 


एक-एक (कुल दो) प्रतिनिधि 


(५) वित्त सलाहकार, रा० शै० अ० 


और प्र० प० 


(४) सचिव, रा० शैँ० अ० और प्र० प्‌० 
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(सदस्य-संयोजक ) 


0), 


3. 


डा० फांसिस एक्का 

प्रोफेसर और उए निदेशक 
केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान 
मानस गंगीत्री 

मैसू र-570006 


, प्रो० (कुमारी) ए० जे० दस्तूर 


अध्यक्ष , नागरिक शास्त्र और 
राजनीति शास्त्र विभाग 
बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई 


, क्री पी० सी० जोजेफ 


स्टोर कीपर, क्षे० शि०,म० 
मैसू र-570006 


. कुमारी एस० के० राम 


रीडर, सा० वि० एवं मा० शि० विभाग 
रा० प्रं० अ० और प० प० 
नई दिल्‍ली-। 00।6 


, श्री बालगोपाल वर्मा 


लेक्चरर 
क्षे० शि० म०, मैसूर 


. श्री प्रबोध कुमार 


उच्च श्रेणी लिपिक 

सा० वि० एवं मा० शि० वि० 
रा० प्रॉ० अ० और प्र० प्‌० 
नई दिलली-!006 


, श्री मनमोहन सिंह 


वित्त सलाहकार 

रा० शे० अ० और प्र० प० 

शिक्षा मंत्रालय, बास्त्री भवन 

नई दिल्‍ली 

श्री विनोदकुमार पंडित 

सचिव 

राष्ट्रीय गैक्षिक अनुसंधात और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली (सदस्थ-संयीोजक ) 


वित्त सप्िति 


|. प्रो० शिवकुमार मित्र 4, प्रो० बी० जी० कुतकर्णी 
निदेशक ह परियोजना निदेशक 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटन् 
प्रशिक्षण परिषद्‌ू.. र्सिच॑ 
नई दिहली होमी भाभा सेंटर फॉर 
(पदेन अध्यक्ष साइंस एजुकेशन, होगी भाभा रोड 
फ बम्बई-400005 
2, श्री एस० सत्यम 5, श्री मनमोहन सिह 
पंयुक्त सचिव वित्त ग़लाहकार 
शिक्षा मंत्रालय, शस्त्री भवन रा० ऐै० अ० और प्र० पृ० 
नई दिल्‍ली शिक्षा मंत्रालय 
वामरा नें? |09 'सी, शास्त्री भवन 
नई दिल्‍ली (पदेन सदस्य) 
3. श्री जे० वीर राधवन 6. श्री विनोद कुमार पंडित 
कार्यकारी भिदेशक सचिव 
राष्ट्रीय गैक्षिक नियोजन एवं रा० पै० अ० और प्र० प०+ 
प्रशासन संस्थान नई दिल्ली | संयोजक ) 
!7 थी, श्री अरविद मार्ग 
तई दिल्‍ली 


(| 


भवन तथा निर्माण सम्रिति 


' () निदेशक, रा० शे० अ० और प्र० १० , ॥ प्रो० शिक्षकुमार भित्र 


(पदेन अध्यक्ष 


(॥) भैंगुवत रिवेशञक 
रा० श० भ० और प्र० पृ० 
(पदेन उपाध्यक्ष 

(॥) भुण्य इंजीनियर, केछ्ीय ज्ो० नि० 
विभाग अथवा उसके शैरा 
मनोनीत व्यक्ति 


(४) वित्त मंत्रालय (वर्क्स) का एक 
प्रतिनिधि 


| 


(५) परिषद्‌ का परामर्णी वास्तुक 
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॥ 


हक 


(जप 


निदेशक, रा० प्रै० अ० और प्रं० प० 
तई दिल्‍ली (अध्यक्ष) 


, डा० टो० एन० धर 


पयुवत निवेशक, राण्श०अ० और प्र०प० 
नई ' दिल्‍ली (उपाध्यक्ष) 


, श्री एम० एल० कालरा 


सुर्परिटेंडिग सर्वेगर ऑफ वव्स 
(फूड), सी० पी० डकगु० ड्ी० 
इत््रप्रस्थ भवन, इन्दप्रस्थ हस्टेट 
नई दिल्ली 


, श्री ए० के० संक्सेता 


सहायक वित्त पल्नाहकार . 
वित्त मंत्रालय (वर्कर) 
निर्माण भवन, ([[ मंजिल) 
नई दिल्ली 


, श्री के० एम० सकसेता 


ज्येष्ठ वास्तुक एच० पी० टी०-2 
के० लो० नि० विभाग, निर्माण भवन 


नई दिल्‍लो 


(५) परिषद्‌ का वित्त सलाहकार अथवा 
उनके द्वारा मनोतीत व्यक्ति 


(५॥) शिक्षा मंत्रालय 
द्वारा मनोनीत व्यक्ति 


(५॥) कोई प्रतिप्ठित सिविल इंजीनियर 
(अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) 


(४) कोई प्रतिष्ठित विजली इंजीनियर 
(अध्यक्ष द्वारा गनोनीत ) 


(५) सप्तिति द्वारा मनोंनीत 
कार्यकारी समिति का सदस्य 


(५) सचिव, रा० ऐै० अ० और प्र० प6 
(सदस्य सचिव] 


[0. 


. श्री मबमोहन सिंह 


वित्त सलाहकार, रा० प्र० अ० और 
प्र० प०, कमरा न॑० 09 सी 
शास्त्री भवन, नई दिल्‍ली 


, श्री एस० सत्यम 


सेयुवत सचिव, शिक्षा मंत्रालय 


- शास्त्री भवन, नई दिल्‍ली 


, श्री आर० ए० खेमानी 


[]: 


मुख्य इंजीनियर 

दिल्‍ली विकास प्राधिकरण 
विकास भवन एनेक्सी 
इन्द्र प्रस्थ इस्टेट 

नई दिल्‍ली 


श्री टी० कृष्णमूर्ति 

रुप्रिटेडिग इंजीनियर 

दिल्‍ली सेंद्रल इलेक्ट्रिक सकिल-] 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
दंद्रप्रस्थ भवन, इंद्रप्रस्थ इस्टेट 
नई दिल्‍ली 


श्री एश० एच० जान 
रीडर, पी० सी० डी० सी० 
रा० एै० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 


श्री बिनोदकरुपार पंडित 
सचिव, रा० श० अ० ओर प्र० प० 
नई दिल्‍ली (सदस्य सचिव ) 
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कायक्रम सलाहकार पप्तिति 


कैनत5 


, प्रो 0 शिवकुमार प्रित्र 
निदेशक, रा० शै० अ० 
और प्र० प० 
नई दिए ' (अध्यक्ष) 
2. डा० टी० एन० धर 
सह निदेशक, रा० शैं० अ० 
और प्र० प० 
नई दिल्‍ली (उपाध्यक्ष 
3. प्रो० श्रीनिवास भरट्टाचाये 
शिक्षा के प्रोफेसर 
विश्व भारती 
शान्तिनिकेतन (प० बंगाल ) 
' 4. प्रो० बी» के० पासी 
अध्यक्ष, शिक्षा विभ्ञाग 
इंदौर विश्वविद्यालय 
हंदौर 
5, प्रो० के कुमारस्वामी पिल्ले 
शिक्षा के प्रोफ़ सर 
अन्नामलाई विश्वविद्यालय 
अल्तामलाई तगर 
(तमिलनाडु) 
6. प्रो० बी० आर० कामल्ले 
अध्यक्ष, इतिहास विभाग 
शिवाजी विश्वविद्यालय 
कोल्हापुर 
(महाराष्ट्र 


न्‍ू 
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7. प्रो० के० पदुम उमापति 
गृह विज्ञान के प्रोफेसर 
मेंसूर विश्वविद्यालय 
मैसूर 

8. निर्देशक 
राज्य पिक्षा संस्थान 
सेक्टर 20-डी 
चंडीगढ़. | 


9. प्रिसिपल 
राज्य गिक्षा संस्थान 
त्रिवेंद्रम (केरल) 


0, निदेशक 
राज्य पिक्षा संस्थात 
जोरहट-78500। (असम) 


||. निदेशक 
राज्य शिक्षा प॑स्थान 
सदाशिव पेठ, कुमठेकर रोड, पुणे 


!2. निदेशक 
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण विभाग 
श्री बी० पी० वाडिया रोड 
बासवंगुडी 
बेंगलूर 


20. 


' अध्यक्ष 


गापन और मूल्यांकन विभाग 
रा० प्र० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 


- अध्यक्ष 


विज्ञान और गणित णिक्षा विभाग 
रा० ही० अ० और प्र० प० : 
नई दिल्‍ली 


' अध्पक्ष 


सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी 
शिक्षा विभाग, रा० ऐै० अ० 
और प्र० प०, नई दिल्‍ली 


' अध्यक्ष 


अध्यापक-शिक्षा विशाग 
रा० शै० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 


अध्यक्ष 


वर्काशाप विभाग 
रा० श० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 


- अध्यक्ष 


प्रजाशन विभाग 
रा० शै०७ अ० और प्र७ प७ 
नई दिल्‍ली 


' अध्यक्ष 


प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम वर्ग 
रा० श० अ० और प्र० प० 

नई दिल्‍ली 

अध्यक्ष 

शिक्षण साधन विभाग 


' रा० एणैं० अ० और प्र० १०, नई दिल्‍ली 
2]. 


अध्यक्ष 

पाठ्यक्रम वर्ग 

रा० णै० भ० और प्र० प० 
तई दिल्‍ली 


24- 


हक 


20, 


2. 


28. 


29. 


. अध्यक्ष 


शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन 
एकक, रा० ऐएै० अ०» और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 


, अध्यक्ष 


शिशु अध्ययन एकक 

ए० शे० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 

अध्यक्ष 

शैक्षिक मनोविज्ञान एकक 
रा० एऐैं० अ० और प्र० प्र० 
नई दिल्‍ली 


अध्यक्ष 

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 
शिक्षा एकक 

रा० एै० अ० और प्र० प० 
तई दिल्‍ली 

अध्यक्ष 

स्त्री शिक्षा एकक 

रा० पौ० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 

अध्यक्ष 

जनरांख्या शिक्षा एकक 
रा० पर० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 


अध्यक्ष 

विस्तार एकक 

रा० एै० अ० और प्र० प० 

नई दिल्‍ली 

अध्यक्ष 

योजना, समन्वय और प्ूल्यांकत एकक 
रा० शै० अ० और प्र० पृ० 

नई दिल्‍ली 
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30. अध्यक्ष - 
शिक्षा का व्यावसायीकरण एकक 
रा० शै० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 

3[. वध्यक्ष 
सर्वेक्षण और आधार प्ामग्मी प्रक्रिया 
एकक, रा० शै० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 

32. अध्यक्ष 
पुस्तकालय और प्रलेखन एकक 
रा० पृ० अ० और प्रु० प्‌० 
नई दिल्‍ली 

33. अध्यक्ष 
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एकक 
रा० शै० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 

34, अध्यक्ष 
प्राथमिक पादुयक्रम विकास प्रकोष्ठ 
रा० प्रैं० अ० और प्रण्प ० 
नई दिल्‍ली 

35. अध्यक्ष 
पत्रिका प्रकोष्ठ 
रा० ए० अ० और प्र०प० 
नई दिल्ली | 

36. प्रिंसिपल 
शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र 
रा० ऐ० अ० और प्र०प० . 
नई दिल्‍ली 

37. प्रिप्तिपलत - 
क्षेत्रीय भिक्षा महाविद्यालय 
अजमेर 

38. प्रिंसिपल . 
क्षेत्रीप शिक्षा महाविद्यालय 
भुवनेश्वर 
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4 


40.- 


4]. 


42. 


83. 


44. 


43. 


406. 


प्रिसिपल 
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
भोपाल 


प्रिसिपल 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
मैसूर 

प्रोफेसर 

अनौपचा रिक शिक्षा वर्ग 
रा० ए० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 

प्रो० ए० एन० माहेश्वरी 
क्षेत्रीय णिक्षा महाविद्यालय 
मैसूर | 

डा० बृुजेशवत्त आज्रेय 
रीडर 

विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग 
रा० शै०ण अ० और प्र० प० 
नई पघिल्ली 

कुमारी एस० के० राम 
रीडर 

सामाणिक विज्ञान एवं मानविछी 
शिक्षा विभाग 

रा० ग० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली ' 

श्री तिलकराज 

रीडर 

शिक्षण साधन विधाग 

रा० गै० अ० और प्र० प्‌० 
नई दिल्‍ली 

श्री प्रभाकर राव 

सी० पी० ओ० 

प्रकाशन विश्ार 

रा० ऐै० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 


47. 


48. 


49. 


डॉ० एम० वी० रामजी 
रीडर 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
भुवनेशवर 

डॉ० जे० एस० प्रेवाल 
रीडर 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
भोपाल 

ड० श्रीत्ती अपुत्तकोर 
रीडर 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
अजमेर 


50. 


कल 


352. 


डॉ० जगदीए सिंह 

रीडर 

ऐक्षिक प्रौद्योगिकी के'द्ध 
रा० शै० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 


डीन (ए० एंड आर०) 
रा? शै० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 


डीन ([ री० ] 


रा० शे० अ० ओर प्र० प० 


नई दिल्‍ली 
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कमह्च्च 


को 


॥_ ४.2 


9 


(६.३ 


: १08 


स्कूल-पाठयक्रम की सलाहकार-समिति 


, डॉ० शिवकुमार मित्र 


निदेशक 

राष्ट्रीय पैक्षिक अनुसंधात और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

श्री अरविद मार्ग 

नई दिल्‍ली 


. डॉ० टी० एन० पर 


संयुबत निदेशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुप्तंधात और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

श्री भरविंद मार्ग 

नई दिल्ली 


. उपाध्यक्ष 


विए्वत्रिद्यालय अनुदान आयोग 
बहांदुरणाहु जफर मार्ग 
नई दिल्‍ली 


 प्रो० आर० सी० पाल ' 


उपकुलपति, पंजाब विए्वविद्यालय 
चंडीगढ़ 


, प्रो० जी० आर२० दामोदरत 


उपकुल्पति, मद्रास विश्वविद्यालय 
मद्रास 


अध्यक्ष 


त्स्य 


तक्तत्त् 


सदस्य 


सदस्य 


]., 


 प्रो० रशीदुटीन खान 


अध्यक्ष, राजनी तिक अध्ययन केन्द्र 
सकल ऑफ सोणल साइंसेज 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 
नई दिल्‍ली 


, डा० अमरीक सिंह 


सचिव, एसोसिएशन ऑफ इंडियन 
यूनिवर्सिटी ज 

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग 

नई दिल्‍ली 


डा० सुमा चिटणीस 

प्रोफेसर, टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज 
सायन-ट्राम्बे रोड, देवनार 

बम्बई 


. डा० राजम्मल पी० देवदास 


प्रिसिपल, श्री अविनाणलिंगम 
होम साइंस कॉलेज फ़ॉर वीमेन 
कोय म्बतू र 


. प्रोए० एस० एम० चर्य्जी 


98/39, गोपाल लाल टैगोर रोड 
कलकत्ता 


डा० गोपाल सिंह 

अध्यक्ष, बरर्ड सिख यूनिवर्सिटी प्रेस 
7, पूर्वी मार्ग, वसन्‍्त विहार 

नई दिल्‍ली 


, श्री वी० जी० कुलकर्णी 


प्रोजेक्ट डाइरेब्टर 

टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 
होमी भाभा सेंटर फ़ॉर साइंस 
एजुकेशन 

होमी भाभा रोड 

बम्बई-400005 


सदस्प 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्प 


सदस्य 


सदस्य 


सदत्य 
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. डा० मुहम्मद अहमद 


रीडर इन मेडिसिन 

जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज 
अलीगढ़ मुस्लिम विग्रवविद्यालय 
अलीगढ़ 


' श्री एम० एन्त० कपूर 


निर्देशक, शुरु शिखर स्कूल 
माउंट आश्ू 
राजस्थान 


डा० एस० एत० भेहरोत्रा 


_उपकुलपति, आगरा विश्वविद्यालय 


आगरा 


. प्रो० थबी० के० रॉय बर्मनत 


कौंसिल फॉर सोशल डेवेलपमेंट 
53, लोदी इस्टेट 


“ नई दिल्‍ली-]0003 


7. 


श्रीमती अशिमा चौधरी 
प्रिसिपल, साउथ देहली पॉलिटेकनीक फॉर वीमेन 
एन 9, रिंग रोड 


| साउंघ एक्सटेंगान पार्ट [' 


[3 


20. 


नई दिल्‍ली-]0049 


डा० प्रेम क़ृपाल 
63 एफ, सुजातसिह पाक 
नई दिल्‍ली-]0003 


, डा० पी० एल० मलहोत्ा 


प्रिप्तिपलत, कालेज ऑफ वोकेप्रानल स्टडीज 
दिहली विश्वविद्यालय 
दिल्‍ली-]!000॥ 


निदेशक, भॉलज़ इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ सेडिकल साइंसेज 
अन्सारी तगर 
नई दिल्‍ली-][00[6 


30 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


संदस्प 


सदस्य 


सदस्य 


2]. 
: प्रोफेसर, हिन्दी विभाग 


डा० नरेन्द्र 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


_ 46, कंवेलरी लाइंस 


5 


24. 


26, 


222 


दिल्‍ली-! [0007 


डा० (श्रीमती) उषा के० तूथरा 
सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल 


इंडियत कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 


अन्सा री तगर 
तई दिल्‍ली-) ॥006 


. श्री ए० के० धान 


उपकुलपत्ति 
तार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी 
शिलाड 


डा० एच० एस० लारेंस 
5, अघ्लगम, बगडंवल रोड 
नुंगंबबकप 

मद्रास 


, प्रो७ जे० जे० नानावती 


सेंट्रल बॉम्वे संविस-] (आर) 
[!, नैपियर 'रोड 
पुणे-4। 00| 


प्रो- एल० के० महापात्र 
अधच्यक्ष, नुशास्त्र विभाण 
उत्कल विश्वविद्यालय 
वाणी विहार 

भुवनेश्वर [उड़ीसा ) 


डा० के० आर० श्रीनिवास आयंगार 
[52, कचहरी रोड, मइलापुर 
मद्रास-600004 


रादस्य 


सदस्य 


रादस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्प 


सदस्य 


3|] 


28. 


30. 


3!, 


32. 


33, 


34. 


3.% 


प्रिंसिपल 

नेतरहाट विद्यालय 
नेतरहाट (बरास्ता रांची ) 
बिहार 


. आयुक्त 


केन्द्रीय विद्यालय संगठन 
नेहरू हाउस 
बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्‍ली 


सहायक महानिदेशक (शिक्षा) 
भारतीय कृषि अनुसंधात परिषद्‌ 
कृषि भवन, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड 
तई दिल्‍ली 


प्राथमिक शिक्षा निदेशक 
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
पश्चिम बंगाल सरकार * 
नूतन सचिवालय भवन 
कलकत्ता । 


अध्यक्ष । 
सेल्ट्ल बोड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन 
]7 बी, रिंग रोड, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट 
तई दिल्‍ली-]]0002 


अध्यक्ष 
कॉसिल ऑफ बोर्ड स ऑफ-सेकंड री एजुकेशन इन इंडिया 
]7 बी, इच्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई विलली-]0002 


निदेशक 
राज्य पिक्षा संस्थान, महाराष्ट्र 


_कुमठेकर मार्ग 


पुणे (महाराष्ट्र) 


पदेत सदस्य 


पदेत सदस्य 


पदेन सदस्य 


पदेन सदस्य 


पवेत सदस्य 


पदेत सदस्य 


पदेन सदस्य 


35, 


37. 


39, 


40. 


4]- 


42. 


सेक्रेद्र 

कौंसिल फॉर दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जा मिनेएंस 
प्रगति हाउस, 47-48, नेहरू प्लेस 

नई दिल्‍ली 


. सदस्य सचिव 


भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ . 
इन्द्र प्रस्थ इस्टेट 
नई दिल्‍ली-। | 0002 


निदेशक 

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलक्‌द संस्थान 
मोतीबाग 

पटियाला-4700] 


. शिक्षा निदेशक 


केरल सरकार 
तिवेन्द्रप 


राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सभी 
विभागों/एककों आदि के अध्यक्ष एवं 
प्रोफेसर 


प्रिसिपल एवं प्रोफेसर 
पैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र 


ह. 


रीडर (कार्यक्रम) 


अध्यक्ष 

पाठ्यक्रम वर्ग 

रा० गै० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली -| [00]6 


पदेन सदस्य 


पदेन सदस्य 


पदेन सदस्य 


स्थायी आमंत्रित 


स्थायी आमंत्रित 


स्थायी आमंत्रित 


(पंयोजक ) 


3। ) 


वक्षिक अनुसंधान और नवाचार समित्ति 


क्नो 
बन 


डीन (अनुप्तंधान | 
होन (प्रक्षणिक) 
हीन (सप्नत्वप्त ) 


रा० श० अ० और १० १० के सभी विभागों के अध्यक्ष 
६,  प्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों और ऐक्षिक प्रौद्योगिकी केस के प्रिंसिपल 


6, ए० ऐै० अ० और प्र० १० के भिदेशक द्वारा तामंजद राज्य शिक्षा संस्थानों के दो 
व्यक्त ः 


() निदेशक 
श्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
6, डी० पी० आइ० कम्पाउंड 
मद्रात्त 

(॥) निदेशक 
राध्य शिक्षा संस्थान 
जहांगीराबाद 
भोपाल 


7, रा० एैँ० अ० और प्र० प० के अध्यक्ष द्वारा नामज़द विश्वविद्यालयों/शोध संस्थानों 
के आठ व्यक्ति : 


(] डा० एस० बी० अदावाल 
शिक्षा के प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
3, बैक रोड, इलाहाबाद-2002 


3+ 


(॥) डा० सी० एल० आनंद 
णिक्षा के प्रोफेसर 
उत्तर पूर्वी पहाड़ी विष्रव॒विद्यालय, शिलॉडः 


(| 


«भी 


डा० रपेया मोहन 

निदेशक 

केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान 
' हैदराबाद 


(४) डा० थी० एन० मुखर्जी 
निदेशक द 
सामाजिक विकास अनुसंधान परिषद्‌ 
53, लोदी इस्टेट 
नई दिल्‍ली 


(५) प्रो० ए० बी० कुलकर्णी 
रसायन विज्ञान के प्रोफेसर 
वम्बई विश्वविद्यालय 
ब्म्बई 


(५) प्रो० (श्रीमती) अमिता वर्मा 
शिशु विकास की प्रोफेसर 
गृह विज्ञान विभाग 
बड़ीदा विश्वविद्यालय 
बड़ीदा 


प्रो०- पी० जी० के० पणिवकर ह 
निदेशक, विकाक्ष अध्ययन केन्द्र, उल्लूर 
त्रिवेद्धम-69500! 


( ५।! 


१९ न 


(५) डा० जे० एन० कपूर 
गणित के वरिष्ठ प्रोफेसर 
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 
कानपुर 


3]7 


पयविरणीय विक्षा के लिए सलाहकार समिति 


।, अध्यक्ष, अध्यापक-पिक्षा विभाग एवं प्रिंसिपल, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केश 
2. अध्यक्ष, स्ाम्राजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग तथा जनसंख्या शिक्षा एकक 
2. अध्यक्ष, शिशु अध्ययन एकक 
4. अध्यक्ष, प्र/धमिक पादियक्रेंम विकास प्रकोष्ठ 
5. अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम वर्ग 
6. अध्यक्ष, शिक्षा व्यावसामीकरण एकक एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एकक 
7. अध्यक्ष, योजना, समन्वय और मृल्यांकत एकक 
8. अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित ज॑नजाति शिक्षा एकक 
0, अध्यक्ष, शिक्षण साधन विश्वाग 
0 अध्यक्ष, पाद्यक्रम वर्ण 
!|. प्रिस्िपल, क्षेत्रीय जिक्षा महाविद्यालय, अजमेर या उनके प्रतिनिधि 
]2, प्रिंसिपल, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर था उनके प्रतिनिधि 
|3. प्रिंसिपल, क्षेत्रीण शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल या उनके प्रतिनिधि 
]4. प्रिसिपल, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर या उनके प्रतिनिधि 
|5, डा० एग़० एस» खापर्ड, रीडर (कार्यक्रण) 
6. श्री गोपबंधु गुरु 
: रीडर, शिक्षा व्यावसायीकरण एकक एवं सम्राजोपयोगी उत्पादक कार्य एकक 
[7 डा० बजेश्दत्त क्षात्रेय 
रीडर, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग 
[8, डा० उत्पत्त मसतिक 


परियोजना समस्वयक, यूनिसेफ परियोजना (स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरणीय स्वच्छता) 
विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग 


9. अध्यक्ष, विज्ञान एवं गणित पिक्षा विज्ञाग (संपोजक ) 
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बन 


है 


[ 


न 


प्ज्ा 


्््जे 


न 


प्ण-) 


किक 


अा्ममममं। ६-2 


पुस्तकालय सलाहकार पम्तिति 


' प्रो" ४० एन० बोस 


विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग 


. प्रो० बी० एस० पारख 
अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं पानविकी शिक्षा विभाग 


प्रो० पी० एन० दवे 
अध्यक्ष, केप वर्ग 
प्रो० अनित विद्यातंकार 


सामाजिक विज्ञान एवं मॉनविक्षी शिक्षा विभाग 


प्रो० चौधरी हेभकांत मिश्र 
सदस्प-सचिव, एरिक 

प्रो०' (श्रीमती) स्लेहलता शुक्त 
शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्र 


, ४० (कुमारी) सरोजिनी विश्तारिया 


अध्यक्ष, स्त्री शिक्षा एकक 


. ड० एम० एस० खापड़े 


रीडर (कार्यक्रम) 


, प्रोफेशनल सीनियर 


लाइब्रेरी एंड डाक्यूगेटेणन यूनिट 
ताइग्रेरी एस्नोपिएशन का एक प्रतिनिधि 


- अध्यक्ष, लाइब्रेरी एंड डावयूमेंटेशन यूनिट 


(सदस्य) 
[परदस्थ ) 
(गदर 
(पद) 


(सदस्थ) 


| सदस्य) 


(संपोगक]) 
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समत्वय-समितियों 


!. पाठ्यक्रम-विकास के लिए संमस्वध-समिति 


(क) अध्यक्ष, प्रामाणिक विज्ञात एवं भान॑विकी शिक्षा विश्ाग 
(ख) अध्यक्ष, विशान और गणित णिक्षा विभाग 

(ग) अध्यक्ष, स्त्री-शिक्षा एकक 

(ध) अध्यक्ष, अध्यापक-णिक्षा विभाग 

(8) अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा ; व्यापक उपागम वर्ग 

[च) अध्यक्ष, अनुधूचित जाति/भनुसूचित जनजाति शिक्षा एकक 
(छ) अध्यक्ष, प्राथमिक पाठयत्रंस विकाप्त प्रकोष्ठ 
( 
( 
( 
(८, 


ह] प्रो० अनिल विद्यातंकार 
भ]) योजना, समत्वय और मुह्यकित एकक का प्रतिनिधि 
ट) अध्यक्ष, पाठ्यक्रम वर्ग (प्ंयोजक] 


| 

ज॑) अध्यक्ष, शिक्षा व्यावसायीकरण एकक 
| 
] 


2 शक्षिक्त प्रोद्योगिकी के लिए समन्दय-समिति 
(क) अध्यक्ष, गिक्षण-साधन विभाग 
ध) अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग 
7) अध्यक्ष, विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग 
घ) अध्यक्ष, अध्यापक-गिक्षा विभाग 


ढ) अध्यक्ष, विस्तार एकक; राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रगति से संबद्ध 
क्षेत्र सलाहकार 


( 
। 
( 
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(च) योजना, समन्वय और मूल्यांकन एकक का प्रतिनिधि 
(छ) प्रिंसिपल, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र (संयोजक) 


3, अनौपचारिक शिक्षा के लिए समन्वय क्रिया समिति 


(क) अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा : व्यापक उपागम वर्ग 

(ख) अध्यक्ष, प्राथमिक पाद्यक्रम विकास भ्रक्ोष्ठ 

(ग) अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शिक्षा एकक 
(घ) अध्यक्ष, स्त्री-शिक्षा एकक 

(ड) अध्यक्ष, विस्तार एकक 

(च) अध्यक्ष, पाद्यक्रम वर्ग 

(छ) अध्यक्ष, मापन और भ्रूल्यांकत विभाग 

(ज) योजना, समत्वय और मूल्यांकन एकक का प्रतिनिधि 

( ) श्री ए० ए० सी० लाल 

(ञ) प्रो० कृष्णगोपाल रस्तोगी (संयोजक ) 


“मं 


4. सापत और सुल्यांकत के लिए समच्वय-ससिति 


) अध्यक्ष, ध्षामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग 
ख) अध्यक्ष, विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग 
) अध्यक्ष, अध्यापक-शिक्षा विभाग 
) अध्यक्ष, शैक्षिक और व्यावसाथिक मार्गदर्शन एकक 
उ) अज्यक्ष, पौक्षिक मनोविज्ञान एकक 
) अध्यक्ष, पाठ्यक्रम वर्ग 
छ) अध्यक्ष, प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ 
) अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा : व्यापक उपागम वर्ग 
झ) अध्यक्ष, शिशु अध्ययन्त एकक 
) प्रो? श्रीमती स्नेहलता शुक्ला, ऐक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र 
) योजना, समन्वय और सुल्यांकत एकक का प्रतिनिधि 
रु) अज्यक्ष, भापन और मुल्याकत विभाग. (संमोजक ) 
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5. अध्यापक-शिक्षा और मभन्‍्य क्वार्यक्रमों के लिए समनन्‍्वय-समिति 
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(क) 
(ख) 
(ग) 


(७) 


अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मातविकी शिक्षा विभाग 
अध्यक्ष, शिक्षण-साधन विभाग 

अध्यक्ष, प्राथभिक्त शिक्षा : व्यापक उपागम वर्ग 

अध्यक्ष, शैक्षिक एवं व्यावसाथिक मार्गद्शेन एकक 
अध्यक्ष, शिशु अध्ययन एकक 

प्रिसिपल, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र 

अध्यक्ष, मापत और मूल्यांकत' विभाग 

अध्यक्ष, शैक्षिक सनो विज्ञान एकक 

अध्यक्ष, योजना, समन्वय और मुल्मॉकन एकक 

अध्यक्ष, शिक्षा व्यावसायीकरण एकक 

रीडर (कार्यक्रम) | 

अध्यक्ष, विज्ञान और गणित शिक्षा विज्ञाग 

अध्यक्ष, प्राथसिक पदयक्रम विकास प्रकोष्ठ 

अध्यक्ष, अध्यापक-शिक्षा विभाग (संयोजक ) 


परिशिएट घ 


तन्‌ 982-83 के दोरान समितियों द्वारा 
किए गए मुख्य निर्णय 


कार्यकारी समिति _ 


कार्यकारी समिति की 57वीं और 58वीं बैठक क्रमण: 20 मई [982 भर 24 अवतूबर 
[982 को हुईं । ' 


ततिकता को शिक्षा पर जहदी से जल्दी पाद्यपुस्तक निकालने की आवश्यकता पर 
बल दिया गया। कार्यकारी प्रप्तिति का सुझाव था कि इस दिशा में शुभारम्भ के लिए 
प्राथमिक स्तर की पाठियपुस्तकें बता वेनी चाहिए । 


कार्यकारी प्मिति विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र को |982-8) में 
सहायता अनुदान देने को लिए सहमत हो गई । 


निर्णय किया गया कि राष्ट्रीय प्रतिशा खोज छात्रवृत्ति देने के लिए, दो-स्तरीय चयन 
विधि को मई |984 से णुर किया जाए । 


भारतीय स्वाधीनता-संघर्प पर एक फोलियों तिकाप्तने के प्रस्ताव को कार्यकारी 
स्रिति ने मंजूरी दे दी।फ़ोलियों का मृत्य ऐसे तरीके से तय किया जाएगा कि उत्पादन 
ओर वितरण का घेर्च निकेत्त आए । यह सुझाव भी दिया गया कि फोतियों के प्रकाशन के 
बाद उसे पुस्तक, टेपों, स्लाइडों और फिल्मों आदि के हप म प्री प्रस्तुत किया जाए | 


कार्यकारी प्रमिति ने सलाह दी कि जिन पुस्तकों का मृत्य दस रपए से अधिक जाने 
लगे उनके प्रृह्य-हाँचे को फिर से जाँचा जाता चाहिए। 


कार्यकारी समिति मे कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ को 
प्रारम्भिक शिक्षा में नामांकन के प्रबोधन के लिए समुचित व्यवस्था बतानी चाहिए क्योंकि 
इस स्तर की शिक्षा के साव॑ंजनीकरण को अत्त्यंत प्राथमिकता वाली जरूरतों में, और बीस 
सत्री आथिक कार्यक्रम में स्थान मिला हुआ है । 

यह निश्चय भी किया गया कि परिषद्‌ को प्रोढ़ णिक्षा के क्षेत्र में कोई सीधी प्रत्यक्ष 
भूमिका तहीं लेनी चाहिए क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने इस काम के लिए अलग प्रोढ़ शिक्षा 
निदेशालय बना रखा है | 


बित्त समिति 


वित्त समिति को 57वीं, 58वीं और 59वीं बैठकें ऋण: 26 अप्रैल [982, 26 मई 
982 और 29 तवम्बर 982 को हुई । 


पाद्यपुस्तकों में आपत्तिजनक सामग्री को पहचानने के कार्य के लिए पहले से स्वीकृत 
पारिश्रमिक की इन दरों को वित्त समिति ने देख लिया : 


(क) कक्षा । से ४ तक की पाठ्यपुस्तकें : 50 र० प्रति पुस्तक 
(ख) कक्षा शी से शाह तक की पाठ्यपुस्तके * 75 रु० प्रति पुस्तक 
(ग) कक्षा | से 7 तक की पाद्यपुस्तकें : 00 र० प्रति पुस्तक 


रा० ऐ० अ० और प्र० प० की पाद्यपुस्तकों की मूल्यांकन रिपोर्टों को अंतिम रूप 
देने के लिए आयोजित बठकों के लिए विशेषज्ञ समितियों के सदस्यों को 50 एपए प्रति सदस्य 
प्रतिदिन दिए जाने कीं संस्तुति वित्त समिति ने की । 


परिषद्‌ की चयन समितियों के सदस्यों को यात्रा व दैनिक भत्तों आदि के भुगतान 
के लिए संघ लोक सेवा आयोग के तियमों का अनुसरण रा० एणै० अ० और प्र० प० करें, इस 
बात की संस्तुति वित्त समिति ने की । 


यूतिसेफ़-पोषित परियोजना संख्या | और 4 के मामले में वित्त प्मिति ने संस्तुति 
की कि परिषद्‌ के इस वर्ष के स्वीकृत योजना बजट की सीमा के भीतर ही 5 लाख रुपयों 
का एक रोलिग फंड बताया जाना चाहिए | इस रोलिंग फंड की कार्य-पद्धति की समीक्षा एक 
बर्ष बाव की जाएगी। उस समीक्षा के परिणाम ही यह तेय करेंगे कि परियोजना [ और 4 
के लिए रोलिंग फड को चलाया जाए गा नहीं अथवा उरो अन्य यूनिसेफ़ परियोजनाकभों के 
लिए बढ़ाया जाए या नहीं । 
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निम्नलिखित को कार्यकारी समिति की स्वीकृति के लिए वित्त सम्तिति ने संस्तुत 
किया : 


]. णिक्षा वृत्तियों को पहले दो वर्षों के लिए हर महीने 400 रुपयों से बढ़ा कर 


600 छपए कर दिया जाए | तत्पपचात हर महीने 700 रुपए और 800 रुपए किए जाए | _.., 


800 रुपए की शिक्षावृत्ति के अतुदान के लिए यह आवश्यवः दस के मिक्षार्थों (फेन्ों) 
उसी परियोजना मे कम से क्रम दो वर्षों तंक काम कियी हो और पी: एच० डी» के शोध 
प्रबंध को जमा कर दिया हों । बढ़ी हुई 800 रुपयों की इस शिक्षावृत्ति के लिए शिक्षार्थी का 
हक़ उस्त दित से माना जाएगा जिस दिन शोधर-प्रबंध जमा किया जाता है। ऐसे शिक्षार्धी 
किसी आकस्मिक अनुदान के हक़दार न होंगे । 


2, वर्तमान वरिष्ठ परियोजना पिक्षार्थी (सीनियर प्रोजेक्ट फेलो) का पदनाम बदल 
कर डावटरोत्तर परियोजना शिक्षार्थी (पोस्ट डॉक्टोरल प्रोजेक्ट फेलो) किया जाता है। 


उन्हें अब 900 झुपए प्रति माह की ऐिक्षावृत्ति बिता किती आकस्मिक अनुदान के मिलेगी । 
शिक्षाबृति का कार्यकाल परियोजना की समाप्ति तक बना रहेंगा । 


3, कनिष्ठ परियोजना शिक्षार्थी [जूनियर प्रोजेक्ट फेलो) भीर डाबररोत्तर 
परियोजना शिक्षार्थी का कुल कार्यकाल किसी भी दशा में साढ़े चार वर्षों से अधिक नहीं हो 
सकेगा ! 


वित्त प्रमिति ने प्रशिक्षाथियों की छह जगहों के सूजन की संस्तुति की | ये जाएहें 
भारत में छह पहीनों से अधिक के लिए न होंगी और प्रति प्रशिक्षार्थी|छात्र को प्रति भाह 
250 5एपयों का जेब खर्च दिए जाने का प्रावधान भी है । 


जनसंष्या शिक्षा एकक भें जो दफ्तरी नीचे लिखी भणीनें चलाता है, उसे प्रति माह 
20 रुपए के मानदेय के अनुदान की संस्तुति वित्त सम्रिति ने की : 
(।) ओवरहेड प्रोजेक्टर, (॥) स्लाइड प्रोजेक्टर, (॥॥) स्कनर (इलेकिट्रक स्टेंसिल कटर ) , 
(५) प्लेस पेपर कॉपियर (फोटोस्टैट यूनिट) और (५) डुप्लीकेटर । 


शिक्षण-पस्ताधन विशाण के प्रेक्षागयह (आडिटोरियम ) को किराए पर देने के भाड़े वी 
निम्नलिखित दरों के लिए वित्त समिति पतहमत हो गई : 


(।) फिल्में दिखाने के लिए --प्रति घंटा |50 रुपए | अतिरिक्‍त आधे घंटे का भाड़ा 
75 रुपए । (॥) बैठकों के लिए--75 हुपए प्रति आधा घंटा । 
नीचे लिखे पदों के नियमित सृजन प्रस्ताव को वित्त समिति मान गई ' 
() स्म्पादक (हिन्दी ) रु ]]00-]600--एक । 
(#) सम्पादन सहायक (हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में निष्णात) 5० 550---900--एफ | 
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ऐक्षिक अनुसंधान में लगे हुए संगठनों और व्यक्तियों को राष्ट्रीय परिषद्‌ की आधार 
सामग्री प्रक्रियत सेवाओं को लेने के लिए तीचे लिखे शुल्कों को दरों से वित्त समिति सहमत 
ही गई : 


() कार्डों की पंचिंग और वेरीफिकेशन---60 रुपए प्रति हजार कार्ड । 
(॥) कार्ड़ों का खर्च - 40 छपए प्रति हजार का 

(3॥) मैंग्वेटिक ठेपों का भाड़ा---25 रुपए प्रति ठेप प्रति माह । 

(५) प्रोग्रामिंग शुल्क--2665 रुपए प्रति प्रोग्राम प्रति माह । 


काम करने के पहले ही अनुमात्तित खर्च का 75 प्रतिशत जमा कराने के लिए 
एजेंसियों और व्यक्तियों को कहा जा सबता है। 


संस्थापंन समिति 


संस्थापन सप्तित्ति की बैठकें 3। जववरी |983 और 22 फरवरी 983 को हुईं । 

संस्थापन समित्ति ने उस एक-सदस्मीय रामिति की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसे 
बोडर रिव्यू और पदोन्नति की नीतियों की समीक्षा का काम सौंपा गया था। निश्चय: किया 
गया कि यह पते लगाने के लिए कि निष्कियता किस स्तर पर कितना अवरोध उत्पन्न कर 
रही है, संयुक्त सन्निब, वित्तीय सलाहकार और राष्ट्रीय परिषद्‌ के सचिव द्वारा एक तथ्या- 
त्मक विग्रलेषण किया जाना चाहिए | इस विश्लेषण पर आधारित, कमंचारियों को राहुत 
देने वाले समुचित प्रस्तावों को संस्थापन समित्ति के पास परिषद्‌ को भेजना चाहिए | . 


. भवन और निर्माण समिति 
इस वर्ष इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई । 


. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्‌ की 
सामान्य निकाय की वार्षिक बेठक 


रा० शै० अ० और प्र० प० की सामान्य निकाय की वाधिक बैठक गिक्षा राज्य मंत्री 
और परिषद्‌ की अध्यक्षा श्रीमती शीला कौल की अध्यक्षता में 23 विसम्बर 982 को हुई । 


अपने उद्घाटन भाषण में परिषद्‌ की अध्यक्षा ने शैक्षिक विकास की दिशा में अनेक 
महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शैक्षिक दृष्टि से उन्‍नतत होने के लिए परिषद्‌ 
को राज्य सरकारों और इस क्षेत्र के अन्य सम्बद्ध व्यक्षियों के साथ मिलकर काम करता 
चाहिए | विशेषकर लड़कियों और सुविधा-बंचित वर्गों की शिक्षा की ओर हमें ज्यावा ध्यान 
देना न्राहिए । शिक्षा वो मुल्योस्पुखी बनाते, अध्यापकर्शिक्षा की वतंभान गतिविधियों को 
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आलोचनात्मक दृष्टि से परखने, सामान्य स्कूलों में अबंगों की शिक्षा की व्यवस्था करने, और 
राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों का मृल्यांकन करने की महत्ता की ओर उन्होंने 
संदस्यों का ध्यान आकर्पित किया । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिपद्‌ में 
उपखसब्ध विशेषज्ञताओं की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने राज्य प्रत्तिनिश्चियों से कहा कि 
परिषद्‌ की इन सुधिधाओ का पूरा पूरा लाभ राज्यों को उठाना चाहिए। राण्य शक्षिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों तथा राज्य शिक्षा संस्थानों की-भूमिका को बताते हुए 
उन्होंने इस.बात पर जोर दिया कि रास्य ज्तर की इत संप्त्थाओं को अधिक व्यावह्वारिक 
और प्रभावी संस्थाओं के रूप में उभरना चाहिए, तभी राज्यों के शैक्षिक विंकागम' के कार्य- 
क्रम जड़े जमा सकेंगे और अभिनव परिवरत॑नों को ला सकेंगे । 


कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सन 98।-82 की परिषद्‌ की वाधिक ऐिपोर्ट के 
मसौदे को सामान्य निकाय ने रवीकृत कर दिया | 


सामान्य म्तिकाय ने परिषद्‌ को सलाह दी कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण 
को बदला जाना चाहिए | इसे ऐसे टेबुलर रूप में होता चाहिए कि देखते ही उसकी विषय 
वस्तु स्पष्ट हो जाए। लेखा परीक्षा में उठाई गई आपत्तियों के समाधान के लिए क्‍या किया 
गया, इस बात का संकेत भी इसमें होना चाहिए । 


विचार-विगर्श के दीरान सामान्य निकाय ने नीचे लिखे सुक्षाव दिए : 


(क) स्कूलों में लड़कियों के मा्गाकंग को बढ़ाने के लिए और भी ण्यादा काम 
किया जाना चाहिए । वे स्कूल जाता बन्द न करें, इसके लिए ओऔपचारिक 
अथवा अनीौपच्नारिक पद्धति से दृढ़ प्रयास करना चाहिए । इस दिशा में जहाँ 
भी जिस विधि से भी सफलता मिली है, वहाँ से ऐसी सच्ची घटनाओं को 
एकत्र कर लाना चाहिए और उन्हें राज्यों में प्रचारित-प्रसारित करवाना 
चाहिए । 

(ख) तवाचार और अभिनव परिवतेतों वाली परियोजनाओं की सूची बना कर 
परिषद्‌ को उन्हें रा्यों में प्रसारित करता चाहिए ताकि राज्यों के शिक्षा 
विभाग उनसे लाभान्वित हो सके । 

(ग) शैक्षिक अनुसंधानों के सार तत्व को हर साल सम्पादित कर राम्यों को भेजा 
जाना चाहिए। वे राज्य उनका क्षेत्रीय भापाओं में अनुबाद करा फर अपने 
संस्थानों को भज सकेंगे । 

(घ) परिषद्‌ द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के बारे में वीच बीच पें पुस्तिकाएँ 
छपती रहती चाहिए, ताकि राज्य स्तर की संस्थाएँ उनसे लाभ उठा सकें । 

(€) स्कलों में योग-णिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है, यह जानने के लिए, एक अंतर- 
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तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठत के कर्मचारी हों । 


(च) रा० शै० अ० और प्र० प० को अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रकार 
की विकासात्मक और शोधात्मक परियोजनाओं में लग जाना चाहिए | इस 
उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय परिषव्‌ प्रौद़ शिक्षा निदेशालय का सहयोग ले 
सकती है | 


(छ) अपंग बच्चों की एकीकृत शिक्षा के लिए रा० श० अ० और प्र० १० को 
विशेष प्रयत्न करने चाहिए । 


प्तामान्य निकाय ते राष्ट्रीय परिषद्‌ में एक अपंग ऐिक्षा प्रकोष्ठ के सृजन की 
सिफारिण की । इस प्रकोष्ठ का काम संसाधन सामग्री बनाना और अध्यापक शिक्षकों के 
प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा इस क्षेत्र में अनुस्तंघान-अध्ययत्त करवाना होगा । 


जीवन मूल्यों की शिक्षा पर निकाय ते विशेष बल दिया ताकि बच्चों में अभीष्ट 
मूल्यों को अंकुरित करवाया जा सके | परिषद्‌ को सलाह दी गई कि नैतिकता की शिक्षा के 
लिए पाठ्यपुस्तकें, सहायक पुस्तकें और पाठ्यचर्याओं के तिर्माण के कार्य में तेजी लाई जानी 
चाहिए । 


। 
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